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शष्वाध्छ०ते ऐग्राएथताए 


प्रस्तावना 


डॉक्टर आर० एस० वर्मा ने सन्‌ १६६३ में “दि इन्पजुगेन्स आद 
श्झलिश श्रान माडर्न ट्विस्दी पोइट्री एएड क्रिरितिक्षम' शीरप॑झ निबन्ध डी० 
क्जि० की उपाधि के लियेग्रेषित किया था जो विशवियालय द्वास उसी 
वर्ष स्वीकार भी फर लिया गया | हिन्दी में प्रारम्भिक श्रतुपत्थान कार्य करने 
बालों के लिये यह कृति उपयोगी पिद्ध होगी, इस श्रमियाय से श्राए ने 
विश्वविद्यालय से इसका हिन्दी श्रनुवाद (दो मागों में ) प्रकाशित करने की 
श्रनुमति प्राप्त की । उचित तो यद्द था कि आपके निर्शक श्री पो० सीन गुत 
द्वारा ही इस पुस्तक का परिचय प्रस्तुत किया जाता रिन्तु स्वाध्याय कार्य से 
उनझे विदेश म॑ होने के कारण इसके सम्मन्ध में कुछ शब्द लिखने के लिये मुझ 
से श्रनुरोध किया गया | ग्त* इस कार्य को में प्रसक्नतापूर्वक कर रहा हूँ | 

इमारे विश्वविद्यालयों में श्रनुसन्धान कार्यक्रम के अ्न्तगंत श्रव 
घुलनाल्‍्मर साहित्य सम्बन्धी कार्य श्रपना उचित स्थान प्रदण कर हा है. कौर 
मुझे दर्प है कह्लि हमारे विमाग के श्रनुसन्धान करने पाले विद्याधियों ने 
सम्बन्धित विषयों पर श्रनेक मूल्यवान इतियाँ उपत्यित की हैं। इमारे साहित्य 
सुजनकर्त्ता लेपक एवं श्रालोचक जित सीमा तक परिचम के ऋणी हैं यह 
श्रमी तक सम्पक्ू रूप से ज्ञात नहीं है | इस सम्पस्ध में सावधानी श्रौर निरपेश 
भाव से ज्ञान प्राप्त करना श्रमीष्ठ है। इस समय हमारे अश्रषिकाश श्रानोचक 
उन विभिन्न मतमेदों एवं भ्रान्तियों के कारण जो हमें निकट अनीत की थावी- 
स्वरूप मिली हैं, प्रात हो रहे हैं, श्रौर हम श्रपने सर्वश्रेष्ठ लेसकों पर 
अग्रेत्री के सुजनात्मक साहित्य एवं श्रालोचनात्मक विचारों के धत्मन्त 
महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने में श्रमने आ्रापको श्रसमर्थ पा रहे हैं। श्रा 
सीजकाइड ने श्रीग्रविद्द तथा पड़ित नेहरू पर कतिप्रय पृष्ठ लिएपते हुये 
इस तथ्य को निम्नान्त रूप से स्पष्ट किया है। किन्तु यह प्रभाव के वत्न हमारे 
प्रत्यन्त प्रतिभाशाली एवं जागरूक मस्तिप्को पर ही पड़कर समाप्त नहीं 
हो गया है। वस्तुतः वह मारत के प्राय. समस्त कवियों और विचारकों की 
मानसिक पृष्ठभूमि में अफित रहा है श्रीर यह बात उन लेपकों के सम्बन्ध में 
मो कट्ठी जा तऊती है जिन अंग्रेजो साहित्य फा सम्पक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं है । 

डा» वर्मा ने ऑल प्रमाव के इस मुविस्तृत श्रनुमन्धान क्षेत्र के एक बृहदू 
माय को श्रयने अध्ययन का विषय बनाया है| मुझ्के यह लिखते हुये श्रत्यन्व 
सम्तोप है कि श्रापने इस जण्लि तथा विवादप्रस्त विपय पर श्रत्यन्त स्पष्टता एवं 
सयम के साथ जो कि एक श्रनुसन्धानकत्तों के मुख्य गुण हैं, लिपा है। 

एम० सी देव 

१६ 'श्रक्तूबर १६४४ अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 


अपकी [पं 


प्रस्तुत ग्रन्प में हिन्दी कविता पर श्रांग्ल प्रभाव के श्रध्ययन का प्रयास 
“किया गया है। '्रांग्ल प्रभाव” की यहाँ पर उसके विस्तृत श्र्थ में व्याख्या की 
गयो है | फवतः उतर उन सब पारचात्य प्रपावों का समावेश है जो श्रंग्रजी 
के माध्यम द्वारा हिन्दी-मापा-मापः प्रदेश में आये हैं | अंग्रेजी मापा इतनी 
समृद्धिशालिनी दे कि उनमें वारचात्य भाषाश्रों के समस्त महत्वपूर्य प्रस्ध प्राप्त 
 हैं। अतः यह श्रावश्यक हो है कि हिन्दी कविता पर आग्त प्रभाव का 
न््रव्पयन करते समय इन विविध पाश्यात्य प्रभावों का भी उल्लेख किया जाने । 
फ़िर भी इस ग्रन्थ में मैंने अग्नेजी साहित्य के प्रभाव पर ही मुख्यतः ध्यान 
दिया हैं। 
पुस्तक को दो मांगों में विभाजित किया गया है। प्रपम भाग में विपय 
की आरंभिक इस्ठभू मे प्रस्युत डी गयी है जिउमे (१) अंग्रेजी प्रभाव के पूर्व 
की द्विन्दी कविता को प्रयत्तियां, (२) अग्रेजी प्रमाव का श्रागमन श्रौर उसकी 
प्रतिनिधि संस्थायें, तथा (३) राजनीतिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक श्रान्दो- 
लग, जिन पर स्रंग्रे जी प्रमाव क्रियाशील रहा है,का उल्लेस किया गया है। द्वितीय 
भांग में हिन्दी काव्य यर श्रंग्रे जी साद्वित के प्रमाव 3 परिणामों का विशेचन 
है | इस भाग को चार प्रकरणों में विभाज्ति किया गया है। ये प्रकरण-- 
भारतेस्दु-वुग, द्विवेदो -युग, छायायाद-बुग थोर प्रगतिबाद-बुफ--हिन्दी काम्य 
के प्रप्ने जा साहित्य के प्रभाव के श्न्तर्गत विराम के क्रमिेक चरण के रूप में 
दिये गये हैं । श्रम्मेजो माहित्य के प्रभाव का श्रध्ययन हिन्दी, काव्य के बिपयो 
ओऔर उपादानों एवं उतके बाह्य स्वरूप दोनों पर ही किया गया है| उपसंदार 
में अव्ययन में निकाले गये निष्फरी के सक्तित्त विवरण फे साथ हिन्दी कविता 
पर अ्रग्रेजी साहित्य के भावी प्रमाव के विप्य में भत प्रतिपादन फ्रिया 
गया दै। 
प्रस्तुत कृति प्रयाग विश्वविद्यालय द्वार “डाक्टर आश्म फ्लिसफ्ी इन 
इग्तिश! उपाधि के निए स्त्रीकृत थीतिस द इस्फ्ुयेस्स आब इग्निश शान 
हिन्दी पोइद्रों एएड क्रिदतिज्म' के एक बृढद्‌ अश का हिन्दी रूयान्तर है| 
काव्य श्रौर श्रानोचना एक दूसरे से सघधित वियय होने पर मी स्वयं अपने में 
"पूर्ण विषय हैं | अ्रतः प्रकाशित करते समय सत्रिधा के लिये मूल थीतिस को 
ष्दो पृथक्‌ पुस्तकों का गद्राकार ठेना ठीक सममस्का गया। 
पुस्तक में तथ्यों का क्रेत्व वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण ही नहीं किया गया 
है, उसमें उनकी नवोन व्याख्या के साथ सर्बया मौलिक निष्कर्षों क्रामी 
विधान है | श्रश्तिप तोन प्रकरण जितने १६०३ के बाद को हिन्दी कविता पर 


( एप ) 

(ब) सास्कृतिक श्रांदोलन (३३-४०) + (१) अकझ् समाज (३४-३ हे (२) 
आर्य समाज (३४-३६); (३) थीयोरूफी (३७); (४) रामकृष्ण मिशन 
(३७-३८); (५) गाधी, टैगोर भ्ौर श्ररविन्द (३६-४०) 

(स) सामाजिक श्रान्दोलन (४१-४२) 

(द) राजनीतिक आन्दोलन (४२-४४) 


(६) प्राधुनिक मारतीय साहित्य में दुगास्तर (४४ ६४२); श्रग्नेजी प्रमाव के 
माध्यम के रूप में थ्राधुनिक वैंगला साहित्य (४७०४२) 


उपसहार (४२) 
द्ितीय भाग 


( हिन्दी काव्य पर अंग्रेज़ी प्रभाव के परिणाम ) 
चौधा प्रजरण 


भारतेसदु युग... ... « - (५5४९ से ८६ तक 

(श्र) पृष्ठभूमि (४६४ ४७)३ (१) नये साहित्यिक केंद्र (४४-४६) (२) 
हिन्दी पत्रकारिता का विकास (१६-४७) 

(थे). काव्य के बर््य-विपय पर प्रभाव : नये विषय (६७-७३) $ (१) राज- 
भक्ति (४७ ६२); (२)देशभक्ति (६२-६६); (३) श्रार्थिक शोषण 
(६६-६६); (४) सामाजिक एबं श्राथिक मुघार (६६ ७३) 

(छ) अंग्रेजी ग्र थो के श्रतुवाद (७३-८०) 

(द) काव्य के रूप पर प्रभाव (८०-८४) + (१) काव्य के रूप 
(८०-८२), (२) काव्य की भाषा (८२-८४) 

उप सहार (८४ ८५४) 

पॉँचवाँ प्रकरण 
ह्विवेदी-युग ... »« -« “7 इष्ठ ८६ से १५८ तक 

(श्र) नवीन शक्तियाँ (८६ ६२) 

(ब) काच्य की गतिविधि पर बंग्रेजी का प्रमाव (६३-१००) : (१) काव्य 
का रूप (६३-६६); (२) काव्य की व्यय वस्तु (४६-१००) 

(छ) काव्य के विषयों तथा उपादानों पर प्रमाव (१०० १९४) (१) बुद्धि- 
बाद (१००-१०८); (२) मानवतावाद (१०८ ११६); (३) राष्ट्रीय- 
तावाद (११६,१२३)- (४) प्रकृति-चित्रण (१२३-१२४) 


हि (ग) 

(द) काव्य के रूप और शैली पर प्रभाव (१९४-१२७)| (१) काध्य-रूप 
(१२४-१२६); (२) छुन्द के रूप (१२६-१२७); (३) काव्य की 
भाषा (१२७) 

जपसहार (१२७-१२८) 


छठा प्रकरण 


छात्रवाद-युग..... -«.. एृष्ठ ११६ से २९६ तक 

(दो मह्दायुद्धों के बीच का काल) व 

भूमिका (१२६-१३३); (१) पृष्ठभूमि (१२६-१३२); (२) नई 

कविता (१३१२-१३३१) 

(बी पश्चिम के साहित्यिक प्रमाव (१३३-१४६), (१) रोमाटिसिज्ज 
(१३४ १४२) (२) प्रवीकृवबाद (१४२-१४४); (३) कुछ श्रन्य 
पाश्चात्य लेसक (१४४-१४६) 

(मो) हिन्दी फाध्य में रोप्रॉल्िक विद्रोह का आरम्मिक स्वरूप (१४६-१६१) 

(द) काव्य के विपय्रों श्रोर उपादानों पर प्रमाव;--अ्रइत्तियों (१४१-२०८); 
(१) सौरूयवाद (१६२ १७०); (क) प्रकृति-सौन्दय (१४२-१६३), 
(व) नारी सौदर्य (१६३-१७०); (२) विद्रोद्मास्मक श्रादर्शवाद 
(१७०-१७६), प्लेटो का श्रादशंवाद (१७६-७६); (३) निराशावाद 
(१७६-१८६) (४) रहस्यतांद (१८६०२०४); विशन का प्रमाव 
(२०४-२०८) 

(है) काव्य के रूप और शैत्ी परःप्रभाव (२०८२ ५) (१) शैली ओर 

,. भाषा (२०८-२१२); (२) काव्य के रूप (३२ २-२१४); (३) छन्द 
(२१४-२१ ४); 
उपसेहार (२१४-२१६) है 


श्र 


0 ०.6 


सातवाँ प्रकरण 
प्रगतिवादी-युग (१६६६ के बाद का काल)...४८5 २१७ से २६२ तक 
(थ) तंबीन बातावरण (२१७-२१६) 
(बे) परिचम के प्रमाव (२१४-२२७): (१) साकसबाद (३१६-२२१); 
(२) मनोविश्लेषणवाद (२२१-२९३); (३) $झछ पाश्चात्य लेजक 
(३२३-२२७) 


( घ ) 

(७) काव्य के विषयो और उपादानों पर प्रभाव (२२७-२६६) : (१) प्रगति- 
बाद (१२७-२४१); (२) मनोविश्लेषणवादी घारा (२४२-२४०); 
(३) सास्कृतिक समन्वय की घारा (२६४०-२६६) 

(द) काव्य के रूप पर प्रभाव (२६६--२६१) 

डउपसंहार (२६१ २६२) 
डपसहार 3 ००2 पृष्ठ ०६३ से २६६ तक 

पृष्ठ २७१ से २८२ तक 


परिशिष्ट म बे 
सहायक ग्र॑थों की सूची ««» .. पृष्ठ २८३ से २८६ तक 
पृष्ठ २६१ से २६७ तक 
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प्रथम भाग 
(ृष्ठभूमि) 
१ भूमिका 
२ नवीन अभाव तथा इसकी प्रतिनिधि संस्थायें 
३ भारत में नवोत्थान 


१ 
भूमिका 
(अर) विषय-प्रवेश 


डी क्यून्वी ( ॥06 (९००४०७७ ) नामक एक प्रसिद्ध पाश्चात्क 
आनोचक के अनुत्तार प्रत्येक प्रशतियौल साहित्य के लिये यह आवश्यक है कि वह 
अपने में श्रन्यान्य माहित्य के प्रमायों को भी अगरीकृत करे। जो साहित्य 
ऐसा करन में छमर्थ नहीं होता वह क्रमश ह्याथोन्‍्मुस़ी बन जाता है। जहाँ तक 
हिन्दी साहित्य का सबंध है वह श्रभी तक मुख्यत दो बाह्य प्रमावों को अहण 
कर सका है पहला इस्नाम का प्रमाव जो विशेषतया फारसी प्रभाव के रूप में 
श्राया है, और दूधरा पाश्चात्य प्रभाव जो श्राग्ल प्रभाव का परिणाम दै। पर 
इन प्रमावों में से इस्लाम का प्रभाव विशेष महत्व का नहीं क्टा जा सकता | 
इस्लाम का प्रभाव हर्मे हिन्दी काव्य के निगु ण सम्प्रदाय पर हो विशेष रूप से 
मिलता टै। निगुण सम्प्रदाय के काव्य में हमें एकेश्वरवाद, कमंकाड ओर मूर्ति 
पूजा का विरोध, जाति पाँति खडन श्रादि श्रमेक मावनायें मिलती ई जिनके 
कारण बह भक्ति काव्य से प्रथक्‌ जा पड़ता है। पर यह कहना कि ये भावनायें 
इस्ताम के प्रभाव का ही परिणाम थीं, उपयुक्त नहीं जान पड़ता । वें सब हर्मे 
उपनिपदों के दाशंनिक सिद्धातों श्रौर नाथ एव तिद्ध सम्प्रदायों की बानियों में 
यत्र तन बिखरी सिन्ती हैं, वल्तुत इस्नाम का प्रमाव उन्हें जन प्रिय बनाने 
में केबन सहायक तिद्ध हुश्रा है। किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं कि इस्नाम का 
हिन्दी काव्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रमाव नहीं पड़ा । जायसी, कुतबन श्रादि को 
प्रेमयाथाश्रों तथा कबीर श्रीर उनके सम्पदाय के रुन्तों के रहस्यवादी काव्य में 
सुकीमत (जो इस्चाम का एक अग था) के प्रमाव को गहरी छाप है| पर 
काव्य की भाषा ओर उसके स्वरूप पर यह प्रभाव अधिक न पड़ा--थोंड़े से 
शब्दों श्रीर मुद्ावरों तया यजन एव मतनवी ऐसे कुछ काव्य रूपों को छोड़ 


( ४) 


कर फ्रारसी का प्रभाव इस क्षेत्र में श्रधिक न पड़ सका। अतः जैछा डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने कहा है हिन्दी साहित्य की गतिविधि में इस्लाम कोई 
विशेष परिवर्तन लाने में समर्थ न हो सका ।* 


इस्लाम का प्रभाव हमारे साहित्य पर अ्रधिक क्‍यों न पड़ ठका--इस्का 
कारण स्पष्ट है। प्रथम तो भारत पर मुसलमानों का श्राक्मण राजनीतिक 
दृष्टिकोण से राष्ट्र के लिये सर्वथा श्रकल्यायकारी था और फिर इन श्राक्रमण 
कारियों ने श्रपनी धार्मिक श्रसहिष्णुता से भारतीय जनता को श्रप्रसन्न करने में 
कोई कसर न छोड़ी | ये विदेशों भारत पर राजनीतिक दृष्टि से विजयी होने 
में तो सफल हुए पर भास्तीय जनता के हृदय पर शासन करने में स्वथा 
श्रतमर्थ रहे । साहित्य राष्ट्र की श्रात्मा का प्रतिबिम्ब होता है। श्रतः यह 
स्वाभाविक था कि भारतीय साहित्य इन विदेशियों की साहित्यिक परपराश्रो से 
भ्रैघिक प्रमावित न हुआ | दूसरा कारण यह था कि हमारे साहित्य को 
सस्कृत ऐसे समृद्ध साहित्य की परस्परा प्राप्त थी। श्रतण्व उसे फारसी साहित्य में 
कोई विशेष थ्राकपँण न प्रतीत हुआ | फिर इस्ताम के प्रमाव से भारत में 
एक नई माषा का प्रादुमोव हुआ, जिसे श्राज उदू कहते हैं। जब इस भाषा 
का नवविकसित साहित्य फारती प्रभाव का मुख्य ज्ेत बना त्व हिन्दी साहित्य 
को भी सस्कृत साहित्य की परम्परा द्वार अपना विकास करने के लिए निर्वाध 
रूप से श्रवसर मिल सका | 


पर श्राधुनिक युग में भारत पर पड़ने वाले अग्रेजी प्रभाव के कारण 
हमारे साहित्य में भी श्रनेक क्रातिकारी परिवर्तन उपस्थित हुएए। यह प्रमाव 
समस्त भारतीय सरकृृषति पर पड़ा है और उसने न केवल हिन्दी साहित्य को 
गतिविधि को पूर्यंतया मोड़ा दै, बरन्‌ विविध भारतीय मापाश्रों के साहित्य र्मे 
भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं| वस्तुत श्राष जो साहित्यिक जाप्रति हम 
मार्त में देखते हैँ उसका बहुत कुछ श्रेय इस नवीन प्रमाव को ही है | 
इमारी विविध भापाश्रों के साहित्य पर जो श्ाधुनिक काल में पाश्चात्य 
श्रयवा श्राग्ल प्रभाव पड़ा है उसको ओर श्रनेक भारतीय विद्वानों का ध्यान 
श्राकृ हुआ है | इस दिशा में सर्व प्रथम कार्य डा० सैयद श्रब्दुल ने श्रपनी 
*इजारी प्रसाद द्विवेदी, “हिन्दी साद्दित्य की भूमिका? (त्तीसरा सस्करण, 
१६४८ ) छ० २ 
(मैं) ज्ञोर देकर कद्दवा हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होवा तो भी 
इस साहित्य का बारद आना दैसा ही होठा जैसा आज है ? 





(५) 


पुस्तक 'आग्ल साहित्य का उदू' साहित्य पर प्रभाव! ( 779 उ्तीप्रण॥०७ 
ए फिश्ाशा ववछाऑता७ ० एा00 ॥7७७४77०७ ) में किया 
है। यह कार्य मूलत एक निबन्ध रूप में था जो सन्‌ १६२४ में लन्दन विश्व 
विद्यालय द्वारा पी० एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । उस 
गअ्थ के प्रकाशन के उपयात बंगला साहित्य पर पाश्चात्य ग्रमाव संवधी विपय 
पर अनेक अथ प्रकाशित किये गए। इस विशेष ज्षेत्र में प्रियारजन सेन 
का कार्य प्रशतनीय है | उनके निब्रध 'बगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव! 
( छ९४६७५ ग्राप७006 ए उेथाहुछआ 369786प76) तथा 'बगला 
साहित्य का पाश्चात्य सस्कति के प्रभाव में उत्पान और विकास”! (0700 
20. 00ए००फफऋछां एण. उरा्शओं ॥शकापा6 प्रात 
+#6 परएशा९७ ० ज़०३४९० 07]#78 ) क्रमश, सन्‌ १६२४ मे 
प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवृत्ति तथा सन्‌ १६२६ में जुबिनी रिसर्च पारितोपिर के 
लिये स्वीकृत करिए गए। ये दोनों निबंध सन्‌ १६३२ में कलकत्ता विश्वविद्या 
लय से 'बगला साहित्य में पाश्चात्य प्रभाग! ( जै/०४४७४ वत्रए७7०७ 
77 80॥89) 7.0७7७607'6) के नाम से सम्मिलित रूप से प्रकाशित हुए. । 
चगला उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव के बिपय पर इन्हीं विद्वान लेसक का एक 
प्रथकू लेख “बर्नल श्राप डिपा्में” श्राफ लेटरस,? वाल्यूम २२, कलकत्ता विश्व 
विद्यालय में प्रकाशित हुआ। फिर बंगला काव्य पर पाश्चात्य प्रभाव के 
सम्बंध में एच० एम० दास ग्॒‌ ता का ग्र4थ सटडीज इन बेस्टन इन्फ्लुएस शान 
नाइनटीन्थ सेन्चुरी बगाली पोइट्री! सन्‌ १६३५ में कलफत्ते से प्रकाशित 
हुआ | इसके श्रतिरिक्त इस विपय पर प्रौर भी महत्वपूर्ण लेस बुलेरिन श्राप 
स्वूल श्राफ श्रोरियनल छीज, लन्‍्दन! तथा 'केलकटा रिव्यू! में समय समय 
पर प्रकाशित होते रहे । 
इम दिशा मेंयद्रपि चगचा साहित्य पर यच्छा कार्य हुआ्ना किन्तु हिन्दी 
साहित्य पर छूछू समय तक संतोपजमऊ कार्य न हो सका । हिन्दी साहित्य पर 
पाश्चात्य प्रभाव के वियय पर सर्वप्रथम कार्य श्रमी द्वाल में डा० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने प्रयाग गिश्वविद्यालय द्वारा डी० फिलि० उपाधि के लिये स्वीकृत 
अपने श्रम्रका शित निवय “हिन्दी साहित्य श्रौर माया पर आरत प्रमाव (१८७० 
१६२०) ! ( एरह्लाशा परएशा९७ था प्रागवा ॥,श्राहुएश६289 छाते 
प्रन्‍/७7&६४७॥७ ) में किया | इसके उपरान्त डा० घ्म किशोर लाल का 
श्रश्रकाशित निबरध "हिंदी नाटक पर पाश्चात्य नासक का प्रमाव! ( 706७ 
प्गरा]पा०० 66 १ए९३६४०प 7एथ76 णा सागमता 07७79 ) प्रयाग 
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विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० उपाधिक्े लियेस्वीकृत किया गया | इस प्रकार 
श्रभी तक हिन्दी काव्य में श्रांग्स प्रभाव के विषय पर कोई विवेचमात्मक मि्रंघ 
नहीं लिखा गया | प्रस्तुत नित्रंध में इसे श्रमाव की पूर्ति करने का अवस्न किया 
गया दे । 

हिन्दी काब्य पर अंग्रेजी प्रभाव के श्रष्ययत का कार्य श्रारंभ करने के 
पूर्व इमारे लिये यह उचित श्रौर श्रावश्यक प्रतीतद्वोता है कि हम भारत में अ्रंग्रेजी 
सस्कृति के थाने से पहले के द्िन्दी काव्य श्रौर उसकी प्रमुस ग्रपृत्तियों पर 
विचार करें । 


(घ) आंग्ल प्रभाव से पहले का हिन्दी काव्य 
(१) ऐतिहासिक एृष्ठभूमि 

हिन्दी प्रदेश में प्रिटिश राब्य की स्थापना का रूमय लगभग ईसा की 
१६.बीं शताब्दी का मध्यकाल कहा जा सता है। विद्वानों ने इस ब्रिटिश 
राज्य स्थापना से पूर्व लगभग दो सौ वर्ष के समय को 'रीतिकाल"३ की संशा 
प्रदान की है | श्रतः रीतिकाल के श्रन्तर्गत ईसा की १७वीं शी के मध्य काल 
से लेकर १६वीं शी के मध्यकाल तक की पूरी दो शताब्दिमाँ आरा जाती है । रीति- 
कालीन काव्य के अध्ययन के लिए, यद् आवश्यक है कि हम इस समय की ऐति- 
हातिक पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालें | थ्रवएव सबसे पहिले यहाँ हम इस समय 
की राजनीतिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। 





व्यहाँ पर ध्यान रहे कि इस रीति! शब्द के प्रयोग का कोई भी संबंध 
संस्कृत समोक्ता के रीति सम्प्रदाय से नहीं है। संस्कृत के आचार्यो' ने “अलंकार', 
'रीति?, 'रस?, ध्वतिः, और 'वकोहि?, काव्य के इन पाँच तत्वों का काव्य की 
अन्तरात्मा के रूप में उपस्थित क्िय। था। इ्वन्दी में (रीति? शब्द का भ्रयोग मिन्ष- 
धर्थ में हुआ। हिन्दी में इस काल में कोई भो ग्रन्थ जिनमें काव्य सिर्दातों का विवे- 
चन होता था 'रोति प्रन्थर क्लाता था, और पद काव्य जो इन सिद्धांतों के अनु- 
सार लिखा जाता था 'रीति काव्य? को संज्ञा प्राप्त करता था । इस प्रकार काब्य में 
रीति? शब्द का प्रयोग एक विशेष शाल्लीय ढंग पर लिसे काव्य के लिए होता था 
जिसमें काव्य के कुछ नियमों ओर परम्पराओो पर विरेंप ध्यान रखा ज्ञाता था। यही 
कारण है कि कुछ आलोचक 'रीतिः शब्द के प्रयोग को इस #थ के लिए उपयुक्त 
नहों मानते | डा० रमाशंकर शुक्र 'रसालः ते रीतिन्युग 
त्मकता को अ्रवृत्ति देखकर उसे कलाकाल कहा है । 


६. # 


(क) राजबीतिक परिस्थिति: सन्‌ १६४० से १८६४० तक का काल 
भासत में मुग्नल साम्राज्य के श्रघ:पतन ओर उसके पूर्णतया विनाश का समय है ।* 
शाहजहाँ के शासनकाल में मुगूल साम्राज्य अपने चस्सोत्कर्प पर पहुँच चुझा 
था | जहाँगीर की छोड़ी हुई मुगल साम्राज्य की सीमाश्रों को शाहजहाँ नेः 
दक्षिण में श्रहमदनगर, गोलकुण्डा श्रौर बीजापुर के राषप्यों तथा उत्तर-परश्चिम 
में कन्चार का दुर्ग जीत कर और मी अ्रधिक विस्तृत कर लिया था | पर शाह- 
जहाँ के शासन के पश्चात्‌ मुग़ल साम्राज्य को विधटनकारी शक्तियाँ कार्य करने 
लगी | श्रौरंगजेब की कट्टर घामिक नौति ने जनता में मय और श्रसन्तोष की। 
भावना भर दी | यद्यपि ऊपर से औरगजेब के शासन काल में मुगल साम्राप्य' 
सुरक्षित बना रहा पर उसके अन्तर में विनाश के बीज क्रमशः पनपने आरम्भ हो” 
गये थे | श्रौरंगजेव को इस परिस्थिति को सम्हालने में पर्याप्र संघर्ष करना पड़ा , 
था । अपने ४० वर्ष के राज्य के पूर्वाद्ध में उसे श्रनेक घार्मिक विद्रोहों श्रौर उप- 
द्रयों को दमन करना पड़ा । श्रौरंगजेब के राज्य को सबसे श्रधिक घका दक्षिण 
में मराठों के संघयन से लगा । प्रारम्भ में तो मराठे यत्न-तन उपद्रव कर लेते थे, 
पर फिर ये शिवा जी के नेतृत्व में संघठित हो मुगलिया राज्य को खुले श्रास 
चुनौती-सी देने लगे। पंजाब में गुरु तेगबहादुर के पुश्न श्रौर उत्तराधिकारी गुर 
गोविन्दस्तिह ने अ्रपने पिता की इत्या का बदला चुकाने के लिए समस्त सिक्स 
जाति को 'खालता” नामक एक नये भाई चारे के सूत्र में बाँध दिया। उघर 
राजपूताना में भी श्रसंतोप की श्राग भड़कना प्रारम्भ हो गई थी। सन्‌ १६७८ 
में राजा जसवत्तिह की मृत्य के बाद श्रौरंगजेव ने मेवाड़ पर श्रपना श्रधिकार 
कर लिया, जिसके फलस्वरूप राठोर मुगलों के विरुद्ध हो गये। वे दुर्गादात के. 
नेतृत्व में अपने को सगठित कर लगभग तीस वर्ष तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के 
लिए लड़ते रहे | श्रौरंगजेब की हिखू-विरोधी नीति के कारण श्रवध, इलाहाबाद 
श्र श्रागरे के थानों में उपद्रव हुए । नारनौल श्रौर मेवाड़ के जिलों में सतना- 
मिर्यों ने विद्रोह किया श्रौर मुग़ल सेमा को अ्रपने श्रदम्य साहत श्ौर शौर्य से 
श्राश्चय्य में डाल दिया | 

इस प्रकार सन्‌ १७०७ में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल मुगल 
साम्राज्य का समस्त दाँचा हिलना प्रारम्म हो गया था श्रीर उसकी विधटनकारी 
शक्तियों पूर्ण रूप से सक्रिय हो रहो थीं। जाग्रीर्दार जो मुग्नल साम्राज्य की 
मेददयड थे, श्रौरपजेव के शासन काल में झ्रार्थिक रूप से बहुत निर्बंच हो गये 
थे क्‍योंकि सम्राए श्रपने राज्य के बढ़े हुए व्यय को पूरा फरने के लिए उनसे 
मूल्यवान भेंट के रूप में अधिकाधिक घन लेने लगा था | इन जागीरदारों फे पास- 


(८) 


“इस प्रकार श्रव इतना रुपया नहीं था कि थे उचित सैनिक शक्ति रख सकें, 
जिसके फलस्वरूप ये अपने इलाको के विप्लवों श्रौर उत्पातों को दमन करने में 
अ्रस॒मर्य हो रहे थे | इस सामन्तीय सैनिक बल के हास के साथन्साय स्वभावतः 
आल छाप्राज्य का चल भी क्रमशः क्ीण होने लणा।) 
श्रौरगजेव की म॒त्य के बाद लगमग सौ वर्षों में मुगल साम्राज्य का श्रध"- 
पतन श्रौर उध्तका क्रमशः बिनाश तोज़ वेग से हुश्ना | शाहनहाँ के शासन काल 
की शान्ति श्रव पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी और चारों शोर घोर श्रशान्ति श्रीर 
अ्रव्यवस्था फैल रही थी । म॒ग्रल सम्रा्टों की श्रपनी प्रतिमा नष्ट हो चुकी थी 
श्र वे राज्य का सचालन श्रमीरों के श्रादेशों पर करते ये | उघर ये श्रमीर 
इतने प्रभावशाली हो गये ये कि फरफसियर के समय में तो सैयद भाई सप्नादो 
को बनाने श्रौर विगाड़ने की शक्ति रखते थे | उधर राजनीतिक स्थिति दिन-प्रति- 
दिन बिगड़ रही थी | एक श्रोर तो छोटे छोटे प्रदेशों के हिन्दू राजे केस्द्रीय शासन 
के निव॑ल हो जाने के कारण स्वाधीन द्वो रहे थे, और दूसरी श्रोर सिक्ख, जाट 
और राजदूतों ने श्रपने विद्रोहो श्रौर विपद्रवों से राज्य को मींच ही हिला डाली 
थी । उधर दक्षिण में मराठों की शक्ति बिना किमी श्रवरोध के बढती जा रही 
थी श्रौर वे पेशबा की श्रघीनता में गुजरात, मालवा, बु देलसड श्र बगाल के 
आन्तो में छूटमार कर रहे थे | बाद में ये मुगल साम्राज्य पर भी श्राक्रमण करने 
लगे श्रीर निबंस मुगत् शासऊ प्रायः उनकी शर्तों को सानकर उन्हें चौथ वसूल 
करने की आजा देने लगे। सन्‌ १७३७ में नादिर्शाह का श्राक्रमण हुआ और 
“भारतीय सेना की घोर पराजय हुई । मुहम्मदशाह्द को बम्दी बनाया गया, श्रौर 
दिल्ली में २४ परटे ठशत कत्लेश्राम होता रहा । इसके फ्लस्वरूप सिन्धु नदी के 
पश्चिम के सूते इरानियों के अ्रधिकार में चले गये। उधर प्फ्गानिस्तान के 
शासक श्रहमदशाह श्रब्दाली के हमले प्रारम्म हो गये थे | उसने पानीपत के युद्ध 
में मराठो की सम्मिलित शक्ति को पराजित क्या | रहेलस़द़ में रहेला श्रफ- 
गानी धस शये | इस प्रकार ईसा की १८वीं शताब्दी के मध्य तक मुशल साम्राण्य 
के प्रदेश एक के बाद एक उसकी सीमा से बाहर होने लगे शऔर दिल्ली के 
आसपान के कुछ प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ही मुगल साम्राज्य में शेप 
रह गये | 
ऐसे समय में श्रग्नेजों ने भारत में श्रपनी शक्ति संगठित करनी श्रारम्भ 
को | सन्‌ १७६४ में उन्होने बक्सर के युद्ध में मुग्नल सम्राट शाहभ्रालम को 
परास्त कर चगाल,बिह्ार और उड़ीसा की दौवानी प्राप्त की । इसके बदले उन्होंने 
सम्राट को इलाहाबाद श्रौर कड़ा के जिले दिये | बाद में सम्राद को अंग्रेजों से 


( & ) 


'वेन्शन मिलने लगी और उसके उत्तराधिकारी श्रहमद शाह द्वितीय और वहादुर- 
शाह केवल नाम ही के सम्राट रहे | 


हिन्दू राजाओं छे श्रघीन राज्यों कौ दशा मी श्रत्यधिक शोचनीय थी | 
उनका पारस्परिक विद्रोह इतना श्रघिक था कि मुगल साम्राय्य के पतन के बाद 
भी थे परस्पर संगठित न हो सके | मुगलों को माँति अधिकार के लिए वहाँ भी 
पिता पुत्र में बहुधा युद्ध होता था | इसके श्रतिसिक्ति वेश्रस्यघिक विलास प्रिय एव 
इन्द्रिय लोलुप भी थे | थे श्रब युद्ध से तरस्प रहने लगे थे श्रौर उनडे दस्बारों का 
“वातावरण भी श्रत्ति दूषित हो गया था । 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि श्रौरगजेव के शासन काल के उप 
रान्त मुगल साम्राय्य का अ्रध.पतन बड़े बेग से होना प्रारम्भ हो गया। मराठा, 
जाट, सिस, रोहिला श्रादि सब मानों मिलकर मुग्रल साम्राज्य के विनाश कार्य 
में सलग्न थे | नादिरशाह और श्रहमदशाह श्रब्दाली के श्राकमणों ने तो मुग़न 
साम्राज्य की रीढ को ही तोड़ दिया | उसके पश्चात्‌ मारत में घोर प्रशान्ति श्रौर 
अराचकता फैच गई श्रोर मुगल ताम्राय्य को पतन कालीन परिस्यितियों से लाभ 
उठाऊर श्रग्नेजों ने भारत पर ऋ्रमशः श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया | 


(ख) सामाजिक परित्थिति--मुग़ल कालीन मारत की पराभाजिक 
व्यवस्था सामन्तीय ग्राधार पर श्रवलम्बित थी | इत व्यवस्था का केन्द्र सम्राट 
“था और उसके नीचे श्रमोरों का वर्ग था | ये अ्मौर अ्रधिकाश मुगल सप्रा्रों 
की भाँति वि्ञास प्रिय थे और ऐन्द्रिस सुर्खो में लित रहते थे। वीरोचित जीवन 
के प्रति तो ये इतने श्रधिक उदासोन थे कि मुगल साम्राज्य के श्रवनति के समय 
में भी वे दिल्ली में ही रहकर प्रपनी विनास-लिप्सा को परिशान्त करने में समय 
व्यनीत करते थे ] इसके श्रतिरिक्त मध्यवर्ग के लोग थे जिनमें साधारण कर्मचारी, 
यापारी, साहुकार प्रादि व्ययत्ताओं के व्यक्ति थे। पर निम्न की दशा थ्रार्थिक 

इष्टि से बहुत दयनीय थी ] वस्तुतः बनता का एक बृहत्‌ समुदाय इसी निम्नवर्ग 
के अन्तर्गत श्राता था । नौकरों, मजदूरों श्रौर किसानों से वना यह बर्ग दैन्य और 
शोपय के बीच अपना घीवन याएन कर रहा था। सम्रार्‌ , मनतवदार, अ्र्म<, 
नसथा राज्य के पन्‍्प कर्मचारोगण इस वर्ग का शोयण करने में लगे रदते ये 
और इस प्रकार राज्य के श्रपव्यय की पूर्ति उनसे उचित एवं श्रतुच्चित दंग से 
इसका रुपया चूमकर की जाती थी। श्रत देश की ध्राधिक स्थिति पूर्णनया 
बिगड़ चुकौ थी ) 


( १० ) 


मुग्रच दरबार इस सामन्तोय अस्कृति का उसी प्रकार कैन्द्र था जेसा 
कि उसको विल्यासिता का | शाहजहाँ के दरवार का ऐश्वर देखकर टेवरनीयर 
(ए०ए्शफांधा) और बर्नियर (807) ऐसे अ्रनेक विदेशी यात्री अ्च॑भे 
में पड़ गये | वहाँ पर वेशकोमती रत्नों से सुमजित बस्र पहने जाते थे, और इन 
का अनबरत प्रयोग होता था | सपम्राह्मों के हरम में हजारों स्तियाँ रखी जाती थीं, 
जिनपर घुरी तरह घन व्यय किया जाता था । श्ौरग़ज़ेब ने इस रीति को 
समाप्त करने का प्रयत्न किया, पर उसके उत्तराधिकारी इतने बिलास-ग्रिय थे 
कि मुरा थौर सुन्दरी दोनों का बोल बोला बना रहा | 

मुगल साम्राय्य के कर्मचारो नैतिक रूप से इतने गिर चुके थे कि बे 
रिश्वत्त छुले थ्राम लेते श्रोर जनता का शोपण करते थे । उत्तर मुग़लकाल के 
सम्राट्रों का तो इतना पतन हो चुका था कि वे राज्य के मामलों तक में दासियों 
और हिजड़ों से परामश लेते थे । उनकी मानसिक वृत्ति पलायन वादी हो रही 
थी श्रौर वे राजनीतिक छैन में श्रपने को श्रसमफल पाकर विलासिता ही की शोर 
उन्मुख हो रहे थे | यही दशा हिन्दू राजाओं श्रीर उनके दरबारों की भी थी ! 

इस प्रकार सामन्तीय व्यवस्था पर आधारितिमुगलकालीन रुमाज मख्यता 
दो बर्गो में बचा था | एक शासक अथवा भोक्ता था जिसका कार्य जनता का 
शोषण करना था, और दूसरा शासित श्रथवा भ्रमजीवी वर्ग था जिसका शोपण 
किया जाता था। शासक वर्ग में सम्राट , मनसवदार, रईस और राज्य के कसे- 
चारी श्रादि थे, श्रौर श्रमजीबी वर्ग में किवान श्रौर श्रमिक थे | 


(य) सांस्कृतिक परिस्थिति--शाइजहयाँ का शासनकाल भाग्तीय कला 
का स्वयं सुग था जि5रमे चित्रकला तया वास्तुकता की विशेष उन्नति हुईं। इस 
युगकी सौंदर्य भावना में श्र॒लंकारिता तथा सुधरमता पर अधिक ध्यान था। 
ताजमइल तथा दौवान-ए प्ाम में जो मुग़्ल फालीन कला के दो श्रेप्टतम 
उदादरण हैं, हमे इम दोनो प्रवृत्तियों के दान द्वोते हैं | श्रीर॒गज़े ब के शासन 
काल में कला की ग्रयनति होने लगी । श्रीरगज्ञेब की कट्ठदर धार्मिक प्रति 
सौंदर्य दादिता तया कलात्मकता रुचि के सर्वया प्रतिकुच थी । इसके श्रतिरिक्त 
श्रीरगक्ञेव के शासन के बाद देश में ग्रशान्ति श्रौर ग्रराजफता फैल गई और 
ऐसे समय में कला नितान्त उपेक्षा को वस्तु दन गई | 

मुग्रलकाल में कलाकारों को उच्चवर्ग के व्यक्तियों का आ्राथय खोजना 
पड़ता था | वे ख्पने मरण-पोषण के लिए सम्रार और अ्रमोरों के श्राश्रय में 
रहकर इन्हीं को दचि के श्रनुतार कला का सृत्नन करते थे। पर शरंगजज़ेव के. 


न्‍ 


॥॒ ( ११ ) 


उपरान्त कलाकारों के लिए राप्य का आश्रय भी न रहा और वे श्रय श्रन्य 
राजाओं, नवाबो और बड़े बडे रईसों के यहाँ थ्राश्रय के लिए जाने लगे। यहाँ 
वे अपने आ्राभयदाताओं के विलासमय जीवन को कला के माध्यम द्वारा उत्तेजित 
करने का प्रयास करते रहे और इस प्रकार अनुभूति प्रधान कला के वास्तविक 
स्वरूप का हास होने लगा । फलत मृगलकाल में कला जनजांवन से प्रथक्‌ 
जा पड़ी श्रोर वह जनवाणी को व्यक्त करने की श्रप्रेत्ा श्रब कतिपय श्रमौर 
व्यक्तियों के जीवन की रगीनियों को ध्वनित करने लगी | मुसलकाल में धर्म 
का भी हात होने लगा । इस काल का हिन्दू घ॒र्म मध्य कालीन भक्ति पपरा 
का क्षीण चिह॒नमात रह गया था | औरगन ब की मृत्यु के बाद तो यदि किसी 
प्रकार का उत्साह शेष था तो वद जीवन की रग्रीनियों के लिए। धर्म का 
केयल बाह्य रूप ही शेष रद गया था | धर्म का दार्शनिक अ्रथवा तात्विक पक्ष 
जनता भूल चुकी थो श्रीर रूढिगति एवं परम्परागत विधियों को ही उसका 
असली स्वरूप मानने लगी थी। लोगों में श्रन्धविश्वास श्रधिक था श्रौर घम फे 
नाम पर अनेक सारहीन रीतियों का प्रचलन ही श्रवशेप था | 


मग़लकाल की विलामिता दरबारों थ्ौर हरमों तक ही सीमित न रहकर 
धर्म के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चको थी | माधव, निम्बारं, चैतन्य, राघावल्लभ 
मतों में राधा को प्रधानता दी जाने लगी थी जिमके फ्जस्वरूप जन समाज 
श्ट गारिता श्रौर बिलासिता की शोर श्रौर मी ग्रधिक उन्मु्त होने लगा था। 
इन मु्तों की गद्दियाँ तो ऐशवर्य विचास की केन्द्र थीं। उघर मन्दिरों श्रीर मर्ठों 
में भी देवदासी प्रथा के पचलन से श्रनैतिजता बढ रही थी। 


(२) रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


हम देख चुके हैं कि रीतियुग में कनाकारों को श्रपने भग्ण पोषण के 
लिये उद्चपर्ण के लोगों का श्राथव सोजना एड़दा शा | अतशक किया के सिये 
यह श्रावश्यक था कि थे श्रपने श्राभयदाताश्ों की मनोज्वत्ति के अ्रनुसार काब्य 
का सृजन करें | राज्याश्रय में पली इस कविता में श्रलकार-प्रियता का होना 
स्वाभापिक ही था। श्लेप, यमक, इत्यादि काव्यगत विधियों से चमत्कार की 
भावना उत्पन्न कर अपने श्राभयदाताप्रों को प्रसन्न करना इस थुग के कवियों 
का निरतर प्रयत्न होता था। उनकी कविता में इत्रिम रूपको श्रौर रूढिगत 
उपमायओं का मेला लगा रहता था | ये तोते की भाँति चकवा, पर्पौहा, चकोर 
राजह8 इत्यादि पत्तियों के विषय में श्रचलित कितने ही रूपकों को श्रपनों 
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ऋविता में बार-बार दुहराते थे ।* इसके श्रतिरिक्त रीतिकालीन काव्य के पीछे 
सस्कृत साहित्य के काव्यगत छिद्धातों का विशाल शात््रीम श्राघार था | थे 
राजा श्रौर रईस, जिनके श्राश्रय में कवियों का भरण पोषण होता था, ग्रायः 
अपने को साहित्यिक और सस्कृत श्रेभिदचि का सममते ये श्रौर कवियों तथा 
कलाकारो के सम्पऊ को श्रपने साल्कृतिक विकास के लिये श्रावश्वक मानते थे ) 
ऐसी स्थिति में वे चहुधा पाडित्त्वपूर्ण काव्य को समझने और उसका आनन्द 
ऊठान का दावा करते थे । यहीकारण है फि इस शुग के कवि श्रपने काव्य में 
अपनी प्रतिभा श्रीर कला का पूर्ण प्रदर्शन करन का प्रयत्न करते थे । ऐसा 
करने में वे वहुधा ससकृत साहित्य शात्र का श्राश्रय लेते ये क्रोर उसके श्रनेक 
सिद्धातों के अनुरूप काव्य सृजन करते थे। इस प्रकार वह अपने साहित्यिक 
पाहित्य की घाक जमाकार प्रशसा के पात्र बनन का प्रयत्न करते थे। 


रीतिकाल के कवि श्रपन आचार्यत्व का भी दावा सरसवे थे। उन्होंने 
सस्कृत के साहित्य शास्त्र विषय से सम्बन्धित ग्रन्थों के आधार पर अपने ग्रथों 
की रचना की । पर स्वत साहित्य शास्त्र के पाँच सम्यदायों--रस, ग्रलकार 
च्यनि, बक्रोक्ति श्रौर रीति- में से द्वल “रस? और 'ध्रलकार! दो ही पर भ्रघि 
काश रीति गथो को रचना की गई | अ्रलकार ग्रथों में उन्होंने प्राय प्राचीन 
सर्ृत भ्राचायौ--दडी, भामह, उद्मर को न मान कर परवर्ती सस्कृतत 
आचार्यो के सरल शैली में लिसे ग्रयो को द्वी आधार बनाया । उन्होंने श्रधिकतर 
जयटव के “चन्द्रालोफः और श्रप्पय दीक्तित क 'झुवलयासन्दः की परम्परा पर 
अपन ग्रथों कौ रचना का | रस निरूपण के त्षिय भावुदत्त की 'रततरगिणी' 
को प्राय कवियों न द्राघार बनाया । कुछ ने मम्मटाचार्य के काव्य प्रकाश! 
विश्यनाथ के धादित्य दर्पण! और मस्त के “नाट्य शास्त्र! से भी सहायता ला | 
केवल केशव न उपयुक्त ग्रथो से सामग्री न लेकर दडी के “काव्यादर्थ' और 
अमस्वद के कवि ऊल्पलता दृत्ति' को आधार बनाया | अतण्यय हम देखते है 
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कि इस युग में रीति-निरूपण का कार्य इन राज्याशरित कवियों द्वारा यथेष्ठ 
मान्ना में रम्पन्न हुआ | श्रलंकार और रस पर लिखे गये ग्रंथों में से कुछ प्रमुख 
नाम ये हैं :--- 


अलंकार सम्प्रदाय :--क्षेशव की “कविप्रिया) महाराजा जसबंत- 
सिंह का 'माषा भूषणः, मतिराम का “ललित-ललाम”, महद्दाराजा रामसिंदद 
का “श्लंकार-दर्पण” आदि | 


रत संप्रदाय :-->ेशव की 'रमिक प्रियार, सतिराम का 'रस राज) 
महाराजा रामछिह का 'रस निवास! और “रसविनोद”, देव का 'माव-विलास* 
श्रादि । 


हिन्दी में साहित्य शास्त्र १२ सबसे पहले पंथ “कवि प्रिया,' श्रौर 'रसिक 
प्रिया” केशवदास ने लिखे | ये ग्रंथ भक्तिकाल श्रीर रीतिकाल के उंफ्ाति यंग 
के हैं। नियमित रूप से साहित्य-शासत्र पर ग्रथ केशव के पचास वर्ष उपरान्त 
रोतिकालीन कवियों ने लिखे | इस साहित्य-शासत्र के विवेचन श्रथवा रीति- 
निरूपण के कार्य में हमें दो वर्ग के कबि मिलते हैं--एक तो वे कवि नो 
बास्तव में श्राचाय न थे श्रौर श्रपनी फाव्यात्मक इृत्ति का प्रदर्रान मात्र रीति- 
अगथों के द्वाग करते थे ) वे लक्षयों के साथ-साथ छुम्दों में श्रपने 
उदाहरण भी देते जाते थे दूसरे वे कवि थे जो वस्तुतः श्राचार्य थे श्रौर जिनका 
उद्दे श्य साहित्य-शास््र पर ग्रंथ लिखना था । इसमें दूसरे वर्ग के साहित्यकार 
केवल बुछ ही थे जिनमें महाराजा जमबंत सिंह श्रौर भिखारी दास का नाम 
लिया जा सकता है । श्रन्य काव्य-शाख्रो मूलतः कवि थे जिन्होंने रीति-निरूपण 
केवल परमरा-मनिवंहण के लिये क्षिया | श्रतएव इनका वियय प्रतिपादन सवेया 
स्थूल रहा श्रौर वे सूक्रम विवेचन करने में श्रसमर्थ रहे | 

रीति-कालीन श्रधिकांश काव्य-शाक्त्रियों ने संस्कृत साहित्य-शास््र के 
नव रसों--८'गार, रौद्, बीर, बीमत्स, श्रदूभुत, मयानक, दवास्प, करण और 
शांत--में से केवल श्टंगार को ही प्रधानता दी श्रीर उनकी दृष्टि उसके विवेचन 
में ही श्राद्योपान्तलगी रददी | मतिराम का 'र्सराज”, केशव का “रसिक प्रिया), 
देव के 'भावविलास” और 'स्सविज्ञाठ), श्रीर पद्माकर का 'जयतबिनोद' श्ट गार 
रस पर लिसे कुछ प्रमुख अंय हैं| श्गार के श्राश्रय-श्रालम्बन, नायक-नायिका 
हैं। श्रतए्व इन कवियों ने नायक-नायिका-मेद का वर्थन विस्वार छे साथ 
किया | नायक और नायिका में मौ नायिका के प्रति कवियों का विशेष आकर्षण्य 
रहा। नायिका के नख से लेकर शिख तक अ्रंगों ( नख-शिस्तनवर्थन! ) और 
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कविता में बार-बार दुहराते थे [१ इसके श्रतिरिक्त रीतिफालीन काव्य के पीछे 
सस्कृत साहित्य के काव्यगत सिद्धातों का विशाल शास्त्रीय श्राधार था | वे 
राजा श्रौर रईस, जिनके श्राश्रय में कवियों का भरण पोषण होता था, प्राय 
अपने को साहित्यिक और सस्कृत श्रमिदचि का समझते थे और कवियों तथा 
ऋलाकारों के सम्पर्क को अपने सास्कृतिक विकास के लिये श्रावश्यक मानते ये | 
ऐसी स्थिति में वे बहुधा पाडित्वपूर्ण काव्य को समझने और उसका श्रानन्द 
उठाने का दावा करते थे। यहीकारण है फ्ि इस युग के कवि श्रपने काव्य में 
श्पनी प्रतिमा श्रीर कला का पूर्ण प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते थे | ऐसा 
करने में वे घहुवा संस्कृत साहित्य शास्र का श्राक्रय लेते थे और उसके श्रनेक 
रिद्धातों के श्रनुरूप काव्य सृजन करते थे । इस प्रकार बह अपन साहित्यिक 
पाडित्य की घाक जमाकार प्रशसा के पान बनने का प्रयत्न करते थे। 


रीतिकाल के कबि श्रपन॑ आचार्यत्व का भी दावा स्खत थे। उन्होंने 
सस्दृत के साहित्य शास्त्र विषय से सम्बन्धित ग्रन्थों के श्राघार पर अपने ग्र्थों 
की रचना फी | पर सस्कृत साहित्य शास्त्र के पाँच सम्प्रदार्यो--रत, अलकार 
ध्यमि, वक्रोक्ति और रीति-- में से कब॒ल “रस? श्र 'श्र॒लकार” दो द्वी पर श्रधि 
काश रीति अथो की रचना की गई | अलकार ग्रथों में उन्होने प्राय प्राचीन 
सस्कृत श्राचायौं--दडी, भामह, उद्मट को न मान कर परवर्ती सस्कृत 
आचार्यो के सरल शैली में लिखे प्रथों को ही ग्राघार बनाया । उन्होंने श्रधिकतर 
जयटब के “चम्द्रालोफक! और कष्पय दीक्षित के 'कुवलयानन्द” की परम्परा पर 
अपन ग्रथो की रचना की | रस निरूपण के लिये भानुदत्त की “रतरगिणी' 
को प्राय कवियों न आधार बनाया | कुछ ने मम्मटाचाय॑ के काव्य प्रकाश! 
विश्वनाथ के साहित्य दर्पण? और भरत के 'नाटय शास्त्र! से भी तहायता ला । 
कवच केशव न डपयु क् ग्रथी से सामग्री न खेकर दडी के 'काव्यादर्श” श्रौर 
अमस्चद के कवि कल्पलता बृत्ति' को आधार बनाया। अतएव हम देसते दे 





रैएफ० इं० कपी०, “हिस्ट्री आफ दिन्दी लिट्रे चर? कलकत्ता, १६२०, ६० ६२ 
496 86फुब:७४00 6६ ४8७ 08क:छ७ छाण्पे 700 708 7789 86 एध8॥9, 
86 ६8६०४ फ्यागण98 ण॑ कपल 608६8 छापे, छ0 73 छ8पएए०४९प ६० तैशगर 
पोज स्थाण व००७३, 07 पीठ फशट्टाणणपपह्ठ॒र्ण प७ सकायज़ 8९28807, 6 
शक ज्रक फऐवे, (80 78 7७ए७० ॥8999 ९5९००७४ फशा हब्डागह 80 009 
77009, 06 इज पीड़ा, ॥व0०एछ8 098 00 869287808 गधों फिणा जरा 
जाग त्णय ४ पकछ एशला जाजएते--े१३७ ब्यापे ग्रद्याए ण।ध ह0्टर 
गा०39॥075 0जरपप्रपथाए 76०चाए व व. एण्र्प्फ 


( १३ ) 


कि इस यग में रीति-निरूपण का कार्य इन राज्याओित कवियों द्वारा यथेष्ठ 
मात्रा में सम्पन्न हुआ | श्रल॑कार श्रीर रस पर लिखे गये ग्रंयो में से कुछ प्रमुख 
नाम ये हैं :-- 

अलंकार सम्प्रदाय :--क्रेशव की 'कविधप्रिया,” महाराजा जतवंतत- 
सिंह का 'भाषा भूषण”, मतिराम का “ललित-ललाम”, महाराजा रामसिंह 
का अलंकार-दरपण! श्रादि । 


रप्त संप्रदाय :-.ऐेशव की 'रसिक प्रिया', मतिराम का “रस राज)? 
महाराजा रामहिंह का 'रस निवास” श्रौर 'स्सविनोद', देव का 'भाव बिलासर 
आदि | 

हिन्दी में साहित्य-शास््र पर सबसे पहले ग्रथ 'कवि प्रिया,” श्रौर 'रसिक 
प्रिया' केशवदास ने लिखे | ये ग्रंथ मक्तिकाल श्रौर रीतिकाल के संक्राति यंग 
के हैं । नियमित रूप से साहित्य शास्त्र पर अथ केशव के पचास वर्ष उपरान्त 
रीतिकालीन कवियों ने लिखे | इस साहित्य-शात्र के विवेचन श्रयवा रीति- 
निरूपण के कार्य में हमें दो वर्ग के कवि मिलते हैं--एक तो थे कवि जो 
वास्तव में श्राचार्य न थे श्रौर श्रपनी काव्यात्मक वृत्ति का प्रदर्शन मात्र रीति- 
अंथों के द्वारा करते थे । वे लक्षणों के साथ साथ छुन्दों भें श्रपने 
उदाहरण भी देते जाते थे ) दूसरे वे कवि थे जो बस्तुतः श्राचार्य थे श्रौर जिनका 
उद्दे श्य साहित्य-शास्त्र पर अंथ लिखना था । इसमें दूसरे वर्ग के साहित्यकार 
केवल बुछ ही थे जिनमें मद्दाराजा जतबंत सिंह श्रौर भिखारी दास का नाम 
लिया जा सकता है। श्रन्य काव्य-शास््री मूलत: कवि थे जिन्होंने रीति-मिरूपण 
केबल परमरा-निर्वहण के लिये किया | श्रतएव इनका विपय प्रतिपादन स्वेथा 
स्थूल रह और वे सूच्म विवेचन करने में श्रसमर्थ रहे | 

रीति-कालीन श्रधिकांश काव्य-शास्रियों ने सस्कृत साहित्य-शात्न्र के 
नव रतों--४गार, रोद, वीर, वीमत, श्रदूभत, भयानक, हास्य, करुए और 
शांत--में से केवल श'गार को हो प्रधानता दी श्रौर उनकी दृष्टि उसके विवेचन 
में हो श्राद्योपान्तलगी रही | मतिराम का 'रसराज”, केशव का 'रिक प्रिया! 
देव के 'भावविल्लास” श्रौर 'स्सविल्ास”, भर पद्माकर का 'जगतविनोद! शएगार 
रस पर लिखे कुछ प्रमुख अंय हैं। श्टंगार के श्राश्रय-आलम्बन, नायक-नायिका 
हैं। श्रतएव इन कवियों ने नायक-मायिका-मेद का वर्णन विस्तार के साथ 
किया । नायक और नायिका में मी नायिका के प्रति कवियों का विशेष श्राकर्षण 
रहा। नायिका के नख से लेकर शिख तक श्रंगों ( “नज-शिस-वर्णन! ) श्रौर 


है 
( श४ ) 
उसके अनक भेदों ( “नायिका भेद! ) का विस्तारपूर्वंक विवेचन क्या गया। 
नायिका की जाति, कर्म, शुण, देश, वय, अग रचना, ऊुल श्रादि श्ाधारों पर 
उसके बहुसरयक भेद किये गय और उसके लक्षणों को उदाहरणों के साथ 
छंद बद्ध किया गया । रीतिकाल की दो पी वर्षों की लम्बा श्रवधि में कवियों 
का नायिऊा भेद में श्रनवरत श्राकर्पण रहा श्रौर उमी विपय पर इस काल का 
सबसे श्रधिक काव्य लिणा गया ।  गार की सयोग और वियोग दशाओं का 
विस्तृत बणन हुआ । श्रष्ण्याम की कविता में नायक श्रौर नायिका का दिन 
भर का जीवन चित्रित किया गया। संयोग और वियोग को स्थितियों में 
परदऋत॒ओं श्रौर बारह मासो में उनके परिवर्तित स्वरूपों का वणन भी प्रचुर 
मात्रा में किया गया। दस प्रकार नायिका-भूद, नख शिख वर्णन, श्रण्याम, 
प८झल बणन, थ-शार के सयोग वियोग वक्त ऋएंदि पर प्रचुस्ता के साथ लिखा 
गया । रीतिकाल में » गार रस के प्रति कवियों का मोह इतना बढ गया वि 
त्रे सब नर नारियों को नायक और नायिका रूप में दखन लगे | इनके लिये 
भगवान कृष्ण मी श्रव नायक थे, श्रौर राधा नायिक्ता। राघा कृष्ण काव्य 
के बहान ने नायक नायिका मेद का विस्तार के साथ वर्णन करत थे;। 
रोति कवियों में थ गार के प्रति इस मोद का कारण स्पष्ट है। रीति 
कालीन काव्य राज्याभ्रय में पला था श्र उसके लिये श्राश्रयदाताओं की 
मनोदृत्ति को श्रभिव्यक्त करना श्रावश्यक था। जैसा कहा जा खछुका है ये 
श्राश्रयदाता जीवन से पराज्ञ झुखहों केवल विलास ही में श्रपनी श्रभिव्यक्ति पाते 
थे। इनकी मनोवृत्ति बहुत कुछ क्षय के उस रोगी की भाँति थी जो श्रपनी 
मध्य को ग्रवश्यम्भावो समझ कर कुछ देर के लिये जीवन के समस्त ऐ्द्रिक 
सुखो के श्रानन्द का उपमोग करना चाहता हो | इस मानसिक शैथिल्य के 
दर्शन हमें छामतो, रहछों, श्रमीरो और राजाश्रो श्रादि में स्व॑तर होते हैं. जिनके 
जीवन की श्रभिव्यक्ति रोतिुय की कविता में हुई थी। रीतियुगीन जीवन को 
उस मूल घारा का सबंध, जितका दर्शन दम काव्य में करते हैं, इसी उच्च बर्गं 
है। इस बग का बीवन राजप्रासाद और उद्यानो के कृत्रिम वातावरण में 
पलता था, श्रौर इसी कृत्रिमता की झलक हमें इस डुग के काव्य में मिलती 
है। श्रत रोविकालीन छबिता की दौंदर्य भावना के मुख्य तत्व हैं--स्यूल रूप 
वर्णन, अलकरण प्रियवा, रूढि एवं परपरागत रूपको तथा उपमानों का 
प्रयोग, श्रीर सामतीय जावन झे वैमव बिलाठ की अ्रभिव्यक्ति | 
इम दस चुके हैं कि अधिकारात रीतिफालीन कविता सस्कृत साहित्य 
शास्र के अनुवार नियम-बद्ध की गई थी । केवल कुछ कवियों ने इस नियम- 
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बद्धता को स्वीकार नहीं किया और चे मुक्त रूप से काव्य के माध्यम द्वारा श्रपने 
उद्गारो को व्यक्त करते रहे। पर ऐसे कवि श्रति न्यून सख्या में थे। ऐसे 
अनेक कवि थे जो लक्षणों की अ्पेज्षा उदाहरणों पर श्रधिक ध्यान देते थे | 
थे बास्तव में मूलतल कवि थे और केवल काव्ययत परपरा के वश में श्राकर 
रीतिग्रथ लिखते थे । वे बहुघा श्रपने छन्द पहले बना लेते थे तप्पश्चात्‌ उनको 
रस श्रथवा अलकार के रूप में बद्ध कस्ते थे | मतिराम का “ललित ललामः 
ओर भूषण का 'शिवराज भूषण? ऐसे ही अथ है ] इन कवियों में चहुघा रीति 
कालीन सकुचित इृष्टिफोण स बाहर निकलने फ्री अ्रइृत्ति मी मिलती है। 
उदाहरणाय यद्यपि शेली की दृष्टि से भूषण रीति निरूपण के बन्धन से मुक्ति 
नपा सके, किन्तु विपय की दृष्टि से बेश्ट गार के मोह को छोड़ कर वीर रस 
की घारा प्रवाहित करन में सफल हो सके । 
सक्षेप में आग्ल प्रमाव से पूर्व के लगभग दो सौ वर्षो के हिन्दी काव्य 
का यही स्वरूप है। श्रतिशय नियम बद्धता (770777&॥870) भ्रौर सकुचित 
दृष्ग्कांण में पला यह सामन्तवुगीन काव्य श्रपनी मुक्ति के लिये तड़प रहा था। 
श्रगले श्रध्यायों में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि मारत में श्राग्न प्रमाव के 
साथ श्राने वाली शक्तियाँ कहाँ तक इस काव्य को उत्तके सामतीय वातावरण से 
“निकाल सकी हैं श्रोर उसकी रुद्ध श्रात्मा को प्रशस्‍्त मार्ग प्रदान कर 
सकी हैं । 


२ 


नवीन अभाव तथा उसकी' प्रतिनिधि 
संस्थायें 
(अ) ऐतिहासिक एष्ठभूमि 


पहले कद्दा जा चुका दै कि पाश्चात्य प्रभावने भारत के चौद्धिक' बिकास 
में एक गतिवद्ध क शक्ति के रूप में कार्य किया है। किन्तु यह ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि भारत में पारचात्य विचारों का श्रागसन ब्रिटिश शासनकाल 
ही में विशेषतः अंग्रेजी संस्थाश्रो द्वारा हुआ है। श्रतएव यह पास्चात्य प्रभाव 
प्रुख्यतः आग्ल प्रभाव है, और जब हम पाश्चात्य प्रभाव की बात करते हैं तो 
हमारा संकेत इसी श्रांग्ल प्रभाव की ही शोर होता है। यदि हम श्ग्रेजों की 
अपेक्षा पुतंग्रीज्ञ ग्रथवा फ्रांसीसी ऐसे किसी श्रन्य विदेशों शासना घिकार में होते 
तो हमारी सांस्कृतिक स्थिति का श्राज कुछ दूसरा ही रूप होता । श्रतः हिन्दी 
काव्य पर प्रांग्ल प्रमाव के परिणामों की खोज करने से पहिले यह श्रावश्यक दे 
कि हम इस नवीन प्रमाव के विकास, प्रगति तथा उसकी प्रतिनिधि सस्थाश्रों की 
ओर एक बिहंगम दृष्टि डालें | किन्तु सांस्कृतिक प्रभाव सदैव भौतिक परिस्थि- 
तियों के परिणाम होते हैं । श्रतणव हम सर्वप्रथम आधुनिक काल को ऐशतिहा- 
सिक पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। 
(१) अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य योरोपीय जातियों से सम्पर्क 

आधुनिक युग में योरपीय राष्ट्रों से भारत का संपक ईसा की श्थ्वीं 
शर्ती के अन्त से प्रारम्म होता है| योरप निवारियों में सब प्रथम वास्कों डिगामा 
(४०४०० १९ (३४७७७) सन्‌ १४६६८ में केप श्राफ गुड होप होता हुआ मारत 
में श्राया था | श्रतएव भारतीय तय पर उत्तरने याले सर्वप्रथम पुत्तंगीच थे | कुछ 
ही समय में पुर्तेगालियों ने गोआ (00७) पर विजय प्राष् कौ तथा बुछ ब्रन्‍्य 


( ९७ ) 


प्रदेशों पर भो अधिकार कर लिया। कुछ उमय के लिए मारत में पुरतंगाली 
राज्य का भविष्य ययेशर उज्ज्वच् ग्तोत हुआ । सन्‌ १६६१ की स्थिति का उल्लेख 
करते हुए स्मिथ कहता है" कि उस समय तक मारत के पश्चिमी तर पर दक्षिण 
के झल्तानों से प्राप्त की गई श्रनेक सुरक्षित वल्तियों में पुतगाली पूर्ण रूप से 
बस गये थे श्रौर उनके बेड़े अरब सागर तथा फारस का खाड़ी से होने वाली 
व्यापारिक एवं धार्मिक यात्राओ का नियन्त्रण करते थे । 
किन्तु इन प्रारभिक सफ्लताश्रों के होते हुए मी भारत में पृत्तगाली 
राग्य का भविष्य प्रारभ से ही श्रघकारमय था । उन्होंने श्रपन राज्यका विस्तार 
देश के श्राभ्यतरिक भागों में न जाफर मुख्यतः दक्षिणी भारत के तट पर ही 
किया था तथा उनके राष्य सख्या में कम तया यत्र तन बिखेरे हुए थे । इसके 
अतिरिक्त पुर्तगालियों ने श्रपनी निप्ठुस्ता, घार्मिक श्रसहिष्णुता तथा नैतिक पतन 
के कारण श्रपन को भारतीय जन समुदाय की समस्त सद्धाबनाओं से सबंधा 
वश्चित रण़ा था | फिर सन्‌ १४८० से १६४० तक प्रुतंगाल स्पेन के श्राधीन रहा 
जिमने पुर्तगाल की पूर्वी भम्पति की ओर कोई ध्यान न दिया! भाग्त र्मे 
पुर्वंगाली शक्ति को श्रन्तिम प्राघात डच तथा श्रग्रेजों से पहुँचा । फलस्वरूप १७वीं 
शी के मध्य तक भारत में पुतंगाली शक्ति का पूंत बिनाश हो गया | 
पुत्ंगाली शक्ति के विनाश होने के पश्चात्‌ सन्‌ १४७६ में डचों न चिन- 
मुरा में श्रपनी बस्तियाँ स्थापित की | किन्तु उन्हें श्रधिक सफलता न मिल सक्री 
और शीघ्र ही श्रंग्रेजों की प्रतिदृत्द्मी शक्ति ने उनके मारत में साम्राज्य स्थापित 
करन के स्वप्न को नष्ट कर दिया | सन्‌ १७४४. म॑ चिनउुरा में डचों पर श्रप्नेजों 
को विजय के पश्चात्‌ भारत में डच शक्ति का शौपघ्रता से हा हुआ और १८०४ 
में चिनसुरा की डच बस्ती सुमात्रा द्वीप के विनिभय में ईस्ट इश्डिया कम्पनी को 
प्रदान कर दी गई | 
१विसेट ए० स्मिय, 'श्राक्सफर्ड हिस्ट्री श्रांवइरिडया,! (१६१६) ए० ३४८ 
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भारत के राननी तिक क्षेत्र में अंग्रेजों शरीर फ्रासीसियों का ग्रागमन लग- 
मग एक ही साथ हुआ | सन्‌ १६०४ में फ्रासीछियों ने पांइचेरी (2058 
केधा३) नगर की स्थापना की तथा दो वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगगर पर श्राधिपत्य 
कर लिया | डल्ले (2ए0)०ं5), चूजे (8088७५), लैली (,8॥ए) भ्रादि 
फ्राप्तीत्ती जनरल इृढ विश्वामी तथा साइसी व्यक्ति थे और दे श्रपनी प्रत्तिदन्द्दी 
योरपीय शक्तियों को परास्‍्त देखना चाइते थे | १७०७ में श्रोरंगजेव की मृत्यु 
के पश्चात्‌ ड्चप्ले न भासत के देशो राज्यों पर फ्रातीसी प्रभाव डाल कर भारत में 
फ्रामीसी साध्राज्य स्थापित करने की भूमिका प्रस्तुत की। उमने मुगल सप्तार्‌ 
का प्रतिनिधि बन कर भारतीय सेना का संगठन किया । परन्तु उसे अ्रपनी सर- 
कार से कोई प्रोत्ताहन ने मिला शऔर ब्रिश्श मामुद्रिक शक्ति ए4 क्‍्लाइव के 
साहसिक कार्यों ने उमके फ्रांपीसी साम्राज्य के स्वप्न पर पानी फेर दिया । 


१८वीं शी के मध्य तक श्रग्नेजों को छोड़कर भारत में अन्य सब योरपीय 
शक्तियाँ पूर्णत. विनष्ट अथवा चर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुकी थीं। योरप की 
चार प्रतिदन्द्दी शक्तियों में से डच तो मारत दे राजनीतिर क्षेत्र को पूर्णतः छोड़ 
चुके थे | पुतंगालियों की गोग्रा (30०७), डामन (08007) और व्यू (00) 
में तथा फ्राध्ती सियो को पाइचेरी तथा चन्द्रनगर में छोटी छोटी वस्तियाँ रह गयीं 
थीं | श्रवः भारतीय जोबन॒ तथा सस्क्ृति पर अंग्रेजों के श्रतिरिक्त भ्रन्थ किसी 
योरपीय जाति का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ना श्रसम्मव था । 


(२) अंग्रेजों से सम्पक तथा आंग्ल प्रभाव का विस्तार 

हम देख चुके हैँ कि भारत में मुगल साम्राज्य के छिल्न भिन्न होने के 
पश्चात्‌ श्रग्नेजों ने अपनी प्रतिदन्दी योग्पीय शक्तियों को परास्त कर श्रपनी 
सर्वोच्च सत्ता स्थापित की | इसे पूणतः प्राप्त करने के उपणन्त उन्होंने अपने 
साम्राज्य का विस्तार झारम्भ किया श्रौर सन्‌ १७६७ में प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध 
में ब्रिटिश विजय के फलस्वरूप बंगाल ईस्ट इण्डियाःकम्पनी? के अधिकार में आ 
गया | तत्पश्चात्‌ १७६४ में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश विजय से श्रप्नजों ने 
बंगाल, बिदवर तथा उड़ीता को मश/लगुजारी प्राप्त की तथा इन प्रदेशों पर 
व्यावहारिक रूप से नियंरण भी आरम्म कर दिया। क्‍्नाइव के जाने के पश्चात्‌ 
भारत का पदला गन्नन॑र जनरत्न वारिन हेस्टि्स (जाला पसत॥8६69) 
नियुक्त हुआ । देस्टिग्त अवध में एक तव्स्थ राज्य (उर्पाशशि' 50७0७) चाइवा 
या श्रतण्व ॒चहेला युद्ध (१७७३) में. उसने श्रबद के नवाब को सहायता दो 
जिसके फलस्वरूप रहेलसड श्रवध में सम्मिलित कर लिया गया | रहेलखड पर 


(६ ९१६ ) 


नवाब के आ्राधिपत्य ने श्रवघ तथा बंगाल को मो मराठाश्ों की बढ़ती हुई शक्ति 
से सुरक्षित कर दिया | दक्षिण में अंग्रेजों ने चौथे मैसूर बुद्ध (१७६६) में मैसर 
के शासक टीपू सुल्तान को परास्‍्त किया श्रोर मैसूर राज्य का एक बड़ा भाग 
अंग्रे जी राज्य में सम्मिलित कर लिया | उस समय के गवर्नर जनरल लाडं वेल्ले- 
जली (7,070 ए००॥॥४४]०५) ने दक्षिय के अनेक राज्यों को मी सम्मिलित 
करके ब्रिटिश राज्य का मारत में विस्तार किया | 
सन्‌ १८०२ में चमीन (98807) को सन्वि के अनुसार वेलजली ने 

प्रेशवा को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया | इस सन्धि से घिन्धिया तथा बरार के 
भोंवला राजा क्रोधित हुए श्रौर इन मराठा सरदारों ने सन्‌ १८०३ में श्रग्नजों 
के विदद्ध युद्ध छेड़ दिया | मोसला इस युद्ध में परास्त हुआ और देवगाँव को 
सन्धि के श्रनुसार कटक अ्ग्रेजों के हाथों में थ्रा यया तथा भोंतला को सहायक 
सन्धि (5009297879 3॥87008) स्वीकार करनी पड़ी | उत्तर भारत में 
मराठा शक्ति के विनाश का कार्य जनरल लेक (0979678/] 7,8|:6) को सौंपा 
गया जिसमे दिल्लो की श्रोर बढ़कर सिन्धिया को पराजित किया तथा सम्राड 
शाह आजम को ब्रिटिश सुरक्षा में लिया। सिन्धिया ने सहायक सन्धि स्वीकार 
की तथा ब्रोच (87020), श्रद्मदनगर तथा गंगा-यमुना के मध्य के प्रदेश का 

अपना श्रधिकार श्रंग्रेजों को दे दिया । उत्तरी भारत भें वेलेजली ने अवध के 

नवाब को एक नई सन्धि के लिए विवश किया जिसके परिणामस्वरूप गोरणपुर, 

सहेलसंट और दोश्राव कम्पनी छे अधिकार में श्रा गये | मारकित श्राँव द्वेस्टिग्स 

(प॒ण्म॑४ ० ४४728) के समय में तीसरे श्रोर श्रन्तिम मराठा बुद्ध में 

प्रमुप्त मराठा सरदायें की शक्ति का पूर्ण विनाश हो गया, तथा भारत में 

अंग्रेजों ने सर्वोच्च सत्ता स्थापित की | धन्‌ १८३३ श्रोर १८६३ के मध्यकाल में 

अंग्रेजों ने पंजाब श्रोर सिनध पर विजय प्राप्त की एवं लाई इलदोबी (7,070 

08]॥0प909) की नीति ने श्नेक देशी राज्यों को ब्रिय्शि राज्य में मम्मिलित 

कर लिया | श्रतः श्ध्वीं शर्तों के यरारम्म में समस्त हिन्दी-मापा भाषी प्रदेश 

अंग्रेजी राष्य के श्रन्तगंत थ्रा गया | 


(व) आंग्ल प्रभाव की प्रतितिधि संस्थाएँ 


हिन्दी काव्य पर आल प्रमाव का प्रष्ययन करने से पूर्व यह आवश्यक 
है कि हम उन वित्निन संस्याश्रों पर विचार करें जिनहे माध्यम द्वारा श्रग्नेज्नी 
साहित्य श्रीर विचार हिन्दो-माषा-माषरी प्रदेश में प्रसार पा सडे। इस संबंध 
में सर्वप्रथम हमारा ध्यान 'फोर्ट विनियम काजिबः की ओर शाउप्ट दोता है । 


३ “कु री 


(क) राज्य निरीक्षण में शिक्षा;-.- १८वीं शती के प्रास्म्भ से ही 
इंस्ट इंडिया कमनी ने मारत में श्रपनी शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों का सूत्रपात 
किया | सन्‌ १६६८ के चार्टर एक्ट ने कम्पनी को योरपीय बालकों की शिक्षा 
के हेतु श्रपने राज्य में स्कूलों को स्थापित करने का श्रादेश दिया | इसके परि- 
णामस्वरूप बम्बई, मद्राम श्रोर कलकत्ते में विद्यालयों की स्थापना की गई | 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ १७८४ में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन दवेस्टिग्त ने 
अरबी श्रौर फारमी साहित्य के श्रध्ययन के हेतु 'कलकचा मदरसा? (08]0708 
7(७8४७7०89.) की स्थापना की । सस्कृत साहित्य के श्रध्ययन के लिए सन्‌ 
१७६४१ में 'संस्कृत कालिज' बनारस की स्थापना हुई | इन दोनों संस्थाश्रों का 
उद्देश्य अ्रंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता के हेतु हिन्दू श्रौर मुस्लिम कानून संबंधी 
योग्य विशेषज्ञ बनाना था | सन्‌ १८०० में कलकत्त में'फोट' बिलियम कालिज 
ऋम्पनी के कमंचारियों को शिक्षा के लिए स्थापित हुआ | भारतीय भाषाश्रों को 
प्रोत्साहम देने में इस संस्था फ्रे कार्य का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं 

श्रतः श्टवीं शती के अन्त तक कम्पनी ने भारतीय ननता को शिक्षित 
करने का श्रपना कोई उत्तरदायित्व श्रनुभव नहीं किया | किन्तु सन्‌ १७६१ श्रीर 
१८१३ के मध्यकाल में इग्लैणड के कतिपय मानबतावादी सुधारक (?क्रीछा- 
४॥70४803 ). कम्पनी को भारतीयों की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करने 
के लिए श्रान्दोनन कर रहे थे । सन्‌ १७६३ के संशोधित चार्र में चाल्स ग्रन्द 
(७7970) तथा बिल्वरफ़ोस (५/॥]9७४०7८७) ने इसको कार्यान्वित करने का 
सुकाव रखा | चाल्स आन्‍्य ने भारत की तत्कालीन स्थिति पर एक टिप्पणी 
में लिखा कि भारत में वे श्रपनी भाषा, शान, विचार तथा धर्म का प्रसार कर 
भारतीयों के प्रति एक दृढ़ कत्त ब्य का निर्वाह तथा मानवता की अक्षय सेवा 
करेंगे |९ अतः इन सुधारकों ने यह अनुभव किया कि भाग्त कौ मैतिक तथा 
थौद्धिक स्थिति मुख्यतः शिक्षा द्वारा दी सुधारो जा सकती थी। किन्तु कम्पनी 
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( २२ ) 


के डाइरेक्टरों ने शिक्षा को अपना कर्तव्य सन्‌ १८१३ के सशोधित चाटर से 
पूर्व स्वीकार न किया | श्रतएवं सन्‌ १८१३ तक ईस्ट ईयिडया कम्पनी को शिक्षा 
सम्बन्धी कार्येवाहियाँ ब्रिटिश सवा के परितोप हो में सलग्न रहीं | 


सन्‌ १८९१३ का चाटेर एक्ट 


भारतवष में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात सन्‌ १८१३ के चार्टर 
एक्ट से हुआ | इस चार्टर एक्ट में प्रतिवर्ष मारत म॑ साद्वित्यिक पुनरुत्यान तथा 
भारतीयों को विविध विश्ञानों से परिचय कराने के हेतु न्यूनतम एक लास रुपया 
व्यय करने का आदेश था ।* उसमें गवर्नमेंट जनरल की कौंसिल में एक कानूनी 
सदस्य की नियुक्ति का मी सुफ्राव था और उस पद की पूर्ति के लिए, ला्ड 
मैकाले ( 7,.070 (४८७४७ ) को भारतवर्ष में ्रेजा गया | १८२३ में 
(पब्लिक इम्सट्रक्शन कमेटी” बनाई गई श्रोर उसे शिक्षा सबन्धी एक लाख 
क्पये के अनुदान (७7७70) का व्यय भार सौंपा गया तथा उसके समक्त विगत 
दस वर्षों की सचित घनराशि को भी व्यवहार में लाने के लिए, रखा गया। 
किस्तु इस स्थिति में यह संघर्ष उठ खड़ा हुआ कि चार्टर एक्ट में निर्देशित 
अनुदान को पूर्वी (00७9७) श्रथवा पाश्चात्य शिक्षा में से किस पर व्यय 
किया जाये | प्रगतिशील मारतीयों ने, जिसमें राजा राममोइन राय अ्रमुण्त थे, 
अ्रग्नेती माया के माध्यम द्वारा पाश्चात्य शान के प्रसार का समर्थन किया | 
किन्तु इस दिशा में कोई निष्कपष ने निकल सका और सन्‌ १८३४ में जब 
कमेटी के पाँच सदस्य पाश्वात्य शिक्षा के श्रीर पाँच पूर्वी शिक्षा के पक्ष में थे तो 
समस्या नेझ्ौर भी जटिल रूप धारण किया। ऐसी स्थिति में १८३४ में यह निश्चित 
किया गया कि समाघान के लिए दोनों पक्ष श्रपने तके गवनंर जनरल कौ 
कौसिल में भेजे | इसी समय लाडं मैकाले ने, जो इस कमेटी का श्रष्यक्ष था, 
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( रह ) 


अपना मत सन्‌ १८३४ के पत्र (79६6) में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के 
पक्त में दिया। इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन ग़बनर जनरल लाड' बेंटिंग 
([.०व 867प्नंएणे:) ने ७ मार्च सन्‌ १८३४ को एक श्रादेश पन्न निकाला 
जिसमें समस्त उपलब्ध घनराशि को श्रंग्रेजी माध्यम द्वारा पारचात्य शान के 
प्रसार में व्यय करने का आदेश था | 


बुड का शिक्षा-पत्र (श००१९४ ॥07०४४०४ 706879860॥) 
सन्‌ १८४४ में कोर्ट श्राव डाइरेक्टर्स के शिक्षा-पत्र ने, जिसे साधा- 
रुणतः बुड का शिक्ष्ापत्र कहते हैं, मारतीय जनता में योरोपीय शान के प्रसार 
के हेतु अनेक निश्चित योजनायें उपस्थित कीं | श्रतः उपयुक्त सभी मुझावों 
शऔर प्रस्तावों को इसी समय से कार्य रूप में परिणत किया जा सका | बुड 
के इस पन्न ने कम्पनी राज्य के प्रत्येक प्रान्त में एक साजनिक शिक्षा का 
विमाग (९0 ॥गरकए००४०॥ 70०987४77०॥/) खोलने का प्रस्ताव 
रखा । इसके अतिरिक्त टेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा हाईस्कूलो, 
मिडिल स्कूलों श्रादि की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। सभी श्रच्छे 
प्राइवेट विद्यालयों को जो घम्म निरपेत्ञ (8९०णोध०) शिक्षा प्रदान करते थे 

उदारतापूर्वक थ्रनुदान (+78068-7-&४0) देने का वचन दिया गया | 


विश्वविद्यालयों की स्थापना 

इस पन्न के परिणामस्वरूप मारत सरकार ने बम्बई, कलकत्ता श्रीर 
मद्रात में विश्वविद्यालयों का सगठन काय॑ प्रारंभ कर दिया प्रौर १८४७ में 
इनके विधान सम्बन्धी एक्ट भी पास हो गये | इन विश्वविद्यालयों फी स्थापना 
के २४ वर्ष ही के मध्यकाल में श्रनेक महाविद्यालय किनमें 'केनिंय कालिज? 
लखनऊ (स्थापित १८६४) तथा 'मोहेमडन एंग्लो-श्रोरियन्टल कालिज' श्रनी गढ़ 
(१८७४) प्रमुख हैं, स्थापित हो गये। तन्‌ १८७२ में “म्योर सेंट्रल कालिबः 
इलाहाबाद की स्थापना हुई | तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ में शिक्षा कमीशन द्वारा 
उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का मुकाव पाने पर १८८७ में 
प्रयाग विश्वविद्यालय का विधान संबन्धी एक्ट भी स्वीकृत हो गया । 


ये ममस्त भारतीय विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के श्रनुकरण 
पर पश्रन्य सहायक महाविद्यालयों के लिये संलग्न कार्य संस्था (रंग 
६9०09) के रूप में ये। किन्तु १८६८ में लन्दन विश्वविद्यालय एक सलग्न 
कार्य संस्था के अतिरिक्त श्रष्यापन विश्वविद्यलय (९६०8 एगाएलाशंघ७) 


( सछ ) 


के भी रूप में परिणत किया गया। इस सशोधन के परिणामस्वरूप 
भारत में विश्ववियालयों के सुधार की श्रावश्यकता श्रमुभव की जामे लगी | 
श्रत १६०४ के मारत विश्वविद्यालय एक्ट ने विश्वविद्यालयों के का्योंका 
विस्तार किया तया उन्हें श्रब परीक्षा लेने तथा उपाधि वितरण के भ्रतिरिक्त 
अध्यापन कार्य के आयोजन का भी श्रादश दिया गया | कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कमीशन, १६१७ १६१६ की बैठक से विश्वविद्यालयों के श्रध्यापन कार्य 
को श्रीर भी प्रोप्लाहन मिला | १६१७ में बतारत हिन्दू विश्वविद्यालय जिसकी 
स्थापना १६१६ में हुई थी श्रौर जो एक बिशुद्ध अ्रध्यापन विश्वविद्यालय 
(4०8०ाधहह ए88ति67ए७) पर ग्राएशशए ) था सुचार रूप से कार्य 
करन लगा । इसके डपरातत १६२० में 'मुस्लिम एग्लों श्रोरियलल कालिज! 
अलागद श्र 'हैनिंग कालिज! लखनऊ घविक॒मित दोकर क्रमश श्रलीगढ और 
लखनऊ विश्वविद्यालयों में परिणत हो गए।। १६२१ में प्रयाग विश्वविद्यालय 
का पुनर्तेंगठन हुआ श्रोर उसे एक अ्ध्यापन विश्वविद्यालय में परिणत किया 
गया, ययपि उसके साथ श्रनेक सहयोगी सदाविद्यालय मी सल्तग्न स्से गय | 
१६२२ में दिल्ली विश्वविद्यालय को स्थापना हुई ! 


हिन्दी भाषा-भाषा प्रदेश में इन विश्वविद्यालयों केसाथ ही परना, 
नागपुर तथा झआरागरा विश्वविद्यालय भी सलग्न कार्य सस्‍्या के रूप में स्थापित 
हो गये | प्रयाग विश्वविद्यालय को श्र एक विशुद्ध एकाक्मक अध्यापन 
विश्यविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, श्रौर उससे सलग्न मद्दाविद्यालयों 
को प्रागरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कर दिया गया | 


इस प्रकार बर्तमान शताब्दी फ्रै पहले पचीस वर्षो में विश्वविद्यालयों 
की शिक्षा का प्रसार सम्पूर्ण हिन्दी माया मापी प्रदेश में ही गया। 


(ख) ईसाई मिशन तथा उनकी शिक्षा सबधी कार्यवाहियाँ;--- 
भारत में थ्राश्त प्रमाव के प्रसार में ईमाई प्रचारकों का कार्य श्रत्यधिक सहायक 
सिद्ध हुश्ला है। उहोंने अपन धर्म श्रचार के उद्देश्य से श्रप्नी योरोपीय 
चस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की ] इस प्रकार धुतगाली धर्म प्रचारकों ने 
श्रपनी गोश्रा, दामन, ड्यू, कोचीन, हुगली श्रादि बस्तियों में, तथा ऋ्राधीधी 
मचारको ने पाइचरी, माह्दी, चद्धनगर तथा यनाम बछ्ततियों में विद्यालयों की 
स्थापना को । इन दोनों पुतंगाली तया प्रशसीसी विद्यालयों में इसाई धर्म 


प्रचारक श्रपनां जातीय भाषाश्रों तथा अपने कैयोलिक मत की शिक्षा प्रदान 
बरते थे। 


( कुछ ) 


प्रोटेस्टेन्ट मत का प्रचार सर्वप्रथम बंगाल में दो देनिश धर्म प्रचारकों-- 
नजीगनबाल्ग (268०70७७।९) श्रोर प्लूशो (?]प80700) ने सन्‌ १७०६ 
नमें आरभ किया श्रौर इसी समय से इनके शिक्षा सबंधी प्रयना आरम हुए । 
१७१३ में उन्होंने तामिल के मुद्रण प्रेत का श्राविष्कार किया शऔरर सन्‌ 
१७१७ में मद्रास में दो नि.शुल्क विद्यालय ( ठोक 80008 ) भी स्था- 
पित किये । सन्‌ १७१६ में जीगनवाल्ग को मृत्यु हो गई किन्तु उसका कार्य 
अन्य धर्म प्रचारकों द्वारा चलता रहा | श 
अंग्रेजों का पहला प्रोटेस्टन मिशन सन्‌ १७२७ में मद्रास आया और 
शीघ्र ही उमने दक्षिण में अनेऊ स्थानों में विद्यालय खोलें। प्रारंभ में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने ग्रोटेस्न्‍ट मत के प्रचार को प्रोत्साहित किया और मिशन 
की शिक्षा-सस्थाओं को समुचित अनुदान दिया | किन्तु कम्पनी के सचालकों 
ने शीघ्र ह्वी अपनी .नौति में सशोधन किया श्र धार्मिक विषयों में पूर्ण रूप से 
निरपेक्ष गहने की घोषणा की | श्रतः जय सब १७६३ में केरे (0&7७५9),भारश- 
मेंन( धक्का) तथा वा (७7) नाम के घर्म प्रचारक जो शरामपुर 
जय (897070907 070) के नाम से प्रसिद्ध हैं बंगाल में आये तो उन पर 
कपनी राज्य के ग्रतर्गत जिलों में काय करने के लिए प्रतिबध लगा दिया गया । 
फलस्वरूप उन्हें अपना कार्य सीरामपुर की डडेनिश बस्ती त्तक हो में सीमित 
रफना पड़ा और वहीं उन्होंने सन्‌ १७६६ में श्रपना मिशन "स्थापित किया | 
उन्होंने बियालयों की स्थापना के साथ मुद्रण काये का भी सूजपात किया और 
शीघ्र ही विविध आधुनिक भारतीय मापाश्रों में सौरामपर साहित्य का सजन 
आरम्न हो गया। उन्होंने इन भापाश्रों में बाइबिल का श्रनुवाद किया तथा 
१८०१ श्रौर १८३२ के मध्यकाल में बाइबिल के अनुयाद हिन्दी की विविध .. 
बोलियों में प्रकाशित हुय। किन्तु सीरामपुर मिशन में ११ मई सन्‌ श८१५ की 
अग्नि में तथा १८४७ के सिपाही विद्रोह में ईसाई साहित्य का श्रधिकाश भाग 
नष्ट हो गया । सड़ी बोली हिन्दी में वाइबिन का श्रनुवाद कुछ समय पश्चात्‌ 
तन्‌ १८७४ में विलियम फैरे द्वारा रुम्पन्न हुआ | 
१८१३ के चाट र एक्ट ने श्रग्नेज धम प्रचारकों के लिए भारत का द्वार 
योल दिया था। श्रक, भारत में इंसाई घर्म का प्रचार श्रति वेग से यारस्म 
हो गया था। तत्पश्चात्‌ १८३३ में ससार के समस्त ईसाई धर्म प्रचारकों को 
भारत में अपना धर्म प्रसार करने के लिए अनुमति दे दी गई | इसके परिणाम- 
स्वरूप १६ वीं शर्ती के पू्बाद के अन्त तक ध्मस्त तत्तरी मारत में ईसाई पचारकों 
से अपने कार्य का विस्तार कर लिया श्रौर अनेक अंग्रेजी, अ्रमरीकन श्रौर जमेन 


( २६ ) 


प्रकाशन समितियाँ ईसाई धर्म की पुस्तकें प्रकाशित करने के देत कार्य करने 
लगी ॥ हिन्दी मापा-भाी प्रदेश में आगरा, मेरठ, वर्दवान, बनारत, श्रा्जम- 
गढ़, जौनपुर, सद्ास्नपुर, इलाहाबाद तथा फतेहगढ़ में ईसाई धर्म प्रचार के 
केन्द्र स्थापित हुए, तथा श्रनेक ईताई विद्यालय श्रौर महाविद्यालय खुल गये | 


उपलु'क्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा के इतिद्वास में इंसाई 
घम प्रचारकों के ये शिक्षा सवंघी प्रयत्न श्रत्यन्त मद्दत्व के दे। सिक्‍यूरा के 
श्रनसार भारत इन ईसाई धरम प्रचारकों के द्वारा प्रदान को गई शिक्षा का 
सरकार द्वारा दी गई शिक्षा के श्रपेज्ञाकृत अधिक ऋणी है। सन्‌ १८६२-६३ 
में मार्त की समस्त धरकारी शिक्षा संस्थाओं में केवल ३०,००० छात्र 
विद्याष्ययन करते थे जब कि मिशनरी संस्याश्रों में छात्रों की संख्या तीन लाफ 
से भी अ्रधिक थी ।४ किन्तु सह्ाँ हमें यह भूनना न चाहिये इन ईसाई घर्म 
प्रधारको के ये शिक्षा संबंधी काय भारतीयों के घर परिवर्तन के उद्देश्य से थे 
न फि इन्हें शिक्षित करने के | राधाकृष्णनन्‌ के श्रनुतार उस समय के ईसाई 
धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचलित समध्त धर्म ब्रुटि पूर्ण तथा तिमरिराब्छादित 
प्रतीत होते थे श्रौर उन्हें वे मूलतः नष्ट कर देना चाइते थे | 


हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार का 
सक्तिप्त इतिहास हम ऊपर दे चुडे हैं | इससे स्पष्ट हो शया होगा कि हिन्दी 
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( २७ ) 


साहित्य में बुगान्तर उपस्थिति होने के समय जिसका श्रारम्म हम १८ वीं शती 
के मध्यकाल से कह सकते हैं, समस्त हिन्दी प्रदेश में श्र॑ग्रेनी शिक्षा का विस्तार 
हो गया था, और इस मकार नये साहित्य के सुजन के द्वेठ पूर्ण पृष्ठभूमि बन 
चुकी थी ) 


(३) श्रेस 


भारत में ध्रांग्ल प्रभाव का विस्तार करने में प्रेस का माध्यम रूप में 
काये श्रत्यधिक महत्व का रहा है। वह श्रारम्म ही से भारतीय विद्वानों के 
हाथ में एक शक्तिशाली श्रस्र के रूप में रहा है जिसकी सहायता से वे भारत 
के साहित्यिक क्षेत्र में युगान्तर उपस्थित कर सके | 


मारत में मुद्रण कला तथा पत्रकारिता दोनों का प्रादुर्माब लगभग एक 
साथ सन्‌ १७८० में हुआ था | इसी वर्ष भारत का पहला अ्रंग्रेजी समाचार 
पत्र 'बगाल गजः प्रकाशित हुआ जो दो वर्ष पश्चात्‌ कुछ ग्रापत्तिजनक लेस 
प्रफाशित करने के कारण बन्द कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ 'इणिडियन 
गजट,! बंगाल हर कारू,” 'कचकत्ता गजट,' आदि श्रनेक पत्र प्रकाशित हुए। 
फ्रासीसी बुद्ध के समय विरोधियों को युद्ध सबंधी संदेशों से बंचित रफने के 
उद्देश्य से वेलेज़ली ने सर्वप्रथम येस पर अतिबन्ध लगाए। इसके पश्चात्‌ ये 
प्रतिबन्ध लार्ड मिंयों द्वारा इन्ही कारणों से और मी श्रधिक कड़े रूप से 
भ्रारोपित किये गये। लाइ हेस्टिग्स ने प्रेस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया किन्तु 
उसे कतिपय विषयों पर विचार व्यक्त ऊरने का सर्वथा निषेष कर दिया गया | 


प्रेत की स्वतत्नता का कार्य सम्पन्न करने का अ्रेय सर चार्स्स सेटकाफा 

को है जिन्होंने सन्‌ १८३४ में प्रेत सम्बन्धी समी प्रतिबध हटाकर उसे पूर्ण रूप 
से एक स्वत संस्था का रूप दिया। मेटकाफ़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 

भारतीयों को जान बूक कर श्रज्ञानावस्था में रस कर इन पर शासन करने 

का उद्देश्य किसी प्रकार भी अ्रग्नेज शासकों के लिये गौरव का विषय नहीं हो 

सफ्रता | उनके श्रनुधार मारत में श्रंग्रोंजी राज्य उुछ उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति 

के लियेथा न कि साम्राय्य लिप्सा के लिये। भारतवासियों को योरोपीय 

कला श्र विज्ञान का परिचय देकर उनकी स्थिति में सुधार करना एक ऐसा 


(२६ ) 


प्रकाशन समितियाँ ईसाई घ्॒म को पुस्तकें प्रकाशित करने के देव कार्य करने 
लगी । हिन्दी मापा-माषी प्रदेश में आगरा, मेरठ, वर्दबान, बनारत, आ्राजैम- 
गढ, जौनपुर, सहासपुर, इलाहाबाद तथा फतेहगढ़ में ईसाई घर प्रचार के 
केन्र ध्यापित हुए, तया अनेक ईंताई विद्यालय श्रौर मद्दाविधालय खुल गये । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में ईसाई 
धर्म प्रचारकों के ये शिक्षा सबंधी प्रयत्न श्रत्यन्‍्त महत्व के हैं) छिक्‍्यूरा के 
ग्रनसार भारत इन ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा प्रदान को गई शिक्षा का 
सरकार द्वारा दी गई शिक्षा के श्रपेज्ञाइत श्रधिक ऋणी है। सन्‌ १८६२-४६ ३ 
में भारत की समस्त धरकारी शिक्षा संस्याय्रों में बेवत ३०,००० छोत्र' 
विद्याध्ययन करते थे जब क्लि मिशनरी सह्यायं में छात्रों की सख्या तीन लास 
से भी श्रधिक थी | किन्तु यहाँ हमें यह सूजना न चाहिये इन ईसाई घ्॒म 
प्रचारकों के ये शिद्धा संबंधी कार्य मारतीयों के घर्म परिवर्तन के उद्देश्य से थे 
न कि इन्हें शिक्वित करने के। राघाक्रप्णनन्‌ के श्रनुछतार उस समय के ईसाई 
धरम प्रचारकों को भारत में प्रचलित समस्त धर्म बरुटि पूर्ण तथा तिमिराब्हादिता 
प्रतीत होते थे और उन्हें बे मूलतः नप्य कर देना चाहते थे ।९ 


ट्िन्दी भाषा भाषी प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार का 
सक्तिप्त इतिह[स हम उपर दे चुके हैं। इससे स्पष्ट हो यया होगा कि हिन्दी 
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साहित्य में युगान्तर उपस्थिति होने के एमय जिसका श्रारम्म इम १८ वीं शी 
के भध्यकाल से कह सकते हैं, समस्त हिन्दी प्रदेश में श्रेंग्ेजी शिक्षा का विध््तार 
हो गया था; और इस प्रकार नये साहित्य के सृजन के द्वेबु पूर्ण प्रृष्ठभूमि बन 
चुकी थी | 


(३) प्रेस 


भारत में झरल प्रभाव का विस्तार करने में प्रेस का माध्यम रूप में 
कार्य अत्यधिक महत्व का रहा है। वह शआरम्म ही से मारतीय विद्वानों के 
हाथ में एक शक्तिशाली श्रस्र के रूप में रहा है जिसकी सहायता से वे भारत 
के साहित्यिक क्ैत्र में युगास्तर उपस्थित कर सके | 


भारत में मुद्रण कला तथा पत्रकारिता दोनों का प्रादुर्माब लगमग एक 
साथ सन्‌ १७८० में हुआ था । इसी वर्ष मारत का पहला श्रग्रेजी समाचार 
पत्र 'बगाल गजर! प्रकाशित हुआ जो दो वर्ष पश्चात्‌ कुछ श्रापचिननक लेस 
प्रऊाशित करने के कारण बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ 'इश्डियन 
गजर,? 'नगाल हर कारू,” 'कलकचा गचट, आदि श्रनेक पत्र प्रकाशित हुए । 
फ्रासीही युद्ध के समय विरोधियों को युद्ध सबंधो सदेशों से वचित रुसने के 
उद्देश्य से वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस पर प्रतिवन्‍्ध लगाए। इसके पश्चात्‌ ये 
प्रतिबन्ध लार्ड मिंदों द्वारा इन्ही कारणों से श्रोर मी श्रधिक कड़े रूप से 
श्रारोषित किये गये। लाडं हेलिंग्स ने प्रेस पर से प्रतिबन्ध इा लिया किन्तु 
उसे कतिपय विपर्यों पर विचार व्यक्त ऊरने का सर्वथा निषेष कर दिया गया । 


प्रेस की स्वतत्नता का कार्य सम्पन्न करने का श्रेय सर चार्ल्स मेटकाप 

को है जिन्होंने सन्‌ १८३४ में प्रेस सम्बन्धी समी प्रतिब्रध हराकर उसे पूरा रूप 
से एक स्वतंत्र ससथा का रूप दिया। मेटकाफ़ ने स्पष्ट शब्दों में कद कि 

भारतोयों को जान बूफ कर श्रज्ञानावस्पा में स्स कर इन पर शासन करने 

का उद्देश्य किसी प्रकार मां अग्रेज शाउकों के लिये गौरव का विषय नहीं हो 

सकता | उनड़े प्रनुतार मारत में श्रग्मेजी राज्य कुछ उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति 

के लियेथा न कि साम्राप्य लिप्सा के लिये। मास्तवास्ियों को योरोपीय 

कला श्रौर विज्ञान का परिचय देखर उनकी स्थिति में सुघार करना एक ऐसा 
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ही उद्देय था और इसके लिए प्रेत की स्वतन्त्रतः के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य कोई 
शक्तिशाली साधन सम्मव नहीं था | 

१८६७ के विद्रोह के उपरान्त प्रेस की गतिविधि को एक नई दिशा 
मिल्ली | श्रमी तऊ प्रेत पर अ्रंग्र लो का श्रघिकार था श्रौर इस कारण प्रेस 
द्वारा व्यक्त किये गये विचार श्रंग्र डी शिक्षित प्रगतिशील भारतीयों के विचार्रों 
से बहुधा मेल न पाते थे। ऐसी स्थिति में इन शिक्षित भारतीयों का अपने 
मिनी समाचार पत्रों की श्रावश्यकदा श्रममव करना स्वाभाविक था | फलस्वरूप 
भारतांयों ने अंग्रेजी में श्रमेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकार्ये निकालनी 
आरंभ कर दौं। किन्द॒ श्रग्नेतरी प्रेस कुछ सीमित व्यक्तियों की हो श्रावश्यक्ृता 
पूर्ति कर सकता था, और जन-मन के विचारों श्रोर श्रा्कांक्षाश्रों को ध्वनित 
करने में सर्वेथा श्रममर्थ था । श्रतएवं विभिन्न मारतीय मायाध्रों के प्रेस को 
आवश्यकता श्रमुभव को जाने लगी आओऔर शीप्र ही ऐसे प्रेस भी कार्य 
करने लगे । 

किन्त प्रेस एक स्व॒तंत्र सस्था के रूप में श्रघक समय तक न रह सका 
श्लौर सन्‌ १८७८ में वर्नाक्यूलर प्रेम एक्ट द्वारा ठेशी समाचार पत्रों पर श्रनेक 
प्रतिबन्‍्ध लगा दिये गये | कुछ समय पश्चात्‌ ये प्रतिबन्ध लार्ड रिपन द्वारा हृदा 
लिये गये परन्तु १६०८ में एक श्रन्य प्रेस एक्ट द्वारा बग भग से उल्न्न बाघाघ्रों 
के परिणामत्वरूप वे पुनः आरोपित कर दिये गये | 

भारत हें प्रेत के श्रारभिक फाल का यही संद्धित इतिहास है। अंग्रेजी 
सस्क्ृति के प्रमार में इस प्रेंस का कार्य बास्‍्तव में प्रशंसनीय है। दम अगले 
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भ्रध्यायों में देखेंगे कि हिंदी की नवीन साहित्यिक प्रद्ृत्तियों के विकाप् तथा 
प्रगति में प्रेत का सहयोग कितना सराहमीय रहा दे | 


(४) साहित्यिक संस्थायें 

आग्ल प्रभाव की माध्यम स्वरूप प्रतिनिधि सस्याश्रों के वर्णन में पाश्चात्य 
शैली पर मिर्मित साहिप्यिक सस्थाश्रों का भी उल्लेप श्रावश्यक है। हम पहले 
श्रध्याय में देस चुके हैं कि अग्ने जजों के आगमन से पूर्व भारत में राज दरबार ही 
साहित्यिक केन्धों का कार्य करते थे | किन्तु सामन्तीय व्यवस्था के समाप्त होने 
पर कलाकारों और साहित्वकारों को राज दरारों में द्राश्य पाने का द्वार भी 
बद हो गया, श्ौर उन्हें श्रपना कार्यभार स्वय ही रुम्हालना पड़ा । अतण्व 
साहित्यिक रुचि के विद्वानों न साहित्यिक गोष्टियों, उमितियों तथा सघों के रूप 
में नवीन साहित्यिक कैस्द्रों की व्यवस्था की | इन साहित्यिक सस्याश्रों ने श्राधुनिक 
हिन्दी साहित्य के प्रारभिक काल में उसकी गतिविधि को नया मोड़ देने में श्रत्यन्त 
सहायता दी | 

हिंदी की सवाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक सस्‍्या जिसका उल्लेस यहाँ 
श्रावश्यक दे 'नागरी प्रचारिणी सभा? दै लितकी स्थापना १८८रे में डाकर 
श्यामसुन्दरदास के सद्प्रयत्नों से हुई थी | इस संस्था मे उत्तर भारत में हिन्दी 
को उन्ततिशील बनाने में प्रशलनीय कार्य किया है। हिंदी में शोध काय को मो 
इस सस्या द्वारा बल मिला | सन्‌ १६०० में यायालणें में हिंदी को श्रारम्म 
करने का श्रेय भी इसी संस्था को दे । 

एक दूसरी उल्लेखनीय सस्या सन १६१० में स्थापित हिंदी साहित्य 
सम्मेलन” है। सम्मेलन ने श्रपनी गतिविधि को उत्तरी मारत तक ही सीमित न 
रखकर, दक्षिण मार में भी श्रपने कार्यच्षेन का विस्तार किया । इस सत्या ने 
हिंदी को बिविघ परीक्षाओ्रों का श्रायोजन कर हिंदी माषा प्रौर साहित्य के प्रचार 
में प्रशसनीय कार्य किया । इन दो सस्याओं के अतिरिक्त तीसरी मुख्य राद्वित्यिक 
संस्था प्रगतिशील लेखक संघ” है | इसकी प्रथम बैठक सन्‌ १६३६ में लजनक 
में प्रेमचन्द की श्रष्यक्षता में हुई श्रौर तब से यह सफलतापूवंक श्रपना कार्य 
फर रहा है। 

यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि ये समस्त साहित्यिक सस्याएँ. 
पाश्चात्य रैली पर संगठित को गई यीं, और उन्होंने इमारे साहित्य में युगातर 
उपस्थित करने में पर्यात्त सहायता प्रदान की दै । 
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(५) नवीन वातावरण 


श्राग्त प्रभाव उपय"क्त मंस्थाश्रों के श्रतिरिक्त वातावरण सम्बन्धी श्रनेक 
श्रदृश्य मार्गों से मो भारतीय समाज तथा सस्कृति पर श्रकित हुआ है। इस 
नवीन वातावरण की एक मुख्य देन मारतीयों के दृष्टिकोण को थिस्तृत करना 
था | अ्रंग्रेजों के श्राने के पूर्व भारतीय सघ्क्ृति का श्रात्मा एक अत्यन्त सकीर्ण 
वातावरण में रुद्ध हो श्रपनी मक्ति की कामना कर रदी थी | अैग्नेजी सस्कृति के 
सथ्श ने देश को सकीर्णता से निकाल कर उसका बाह्य संसार से समके 
स्थापित कर दिया | तार, रेल श्लीर समाचार पत्र श्रादि नवीन वैशानिक 
श्राविष्कारों से इमारा दृष्टिकोश श्रीर मी विऊृ्तित होता शया । 

जनता में उनति की मावना उत्पन्न करना इस नवीन प्रमाव की दूसरी 
मुख्य देन रहो है| नवीन वातावरण की इस विशेषता का परिणाम भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मं--सामाजिक, राजनीतिक श्रौरधार्मिक सुधार के रूप में 
हुआ श्र इस प्रकार भास्तीय नवोत्यान का प्रादुर्भाव हुआ । 

वश्तुत* टेसा जाय तो वातावरण सम्बन्धी प्रभावसभी दिशाप्रों में मान 
रूप से क्रियात्मक रहा है | हमारे प्रत्येक कार्य मेंपाश्चात्य शैली का श्रतुकरण 
इन परिवर्तित परिस्थितियों का स्पष्ट परिणाम है । 

उपसंदार 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि मारतीय समाज के मानसिक 
लीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का श्रेय वस्त॒त, श्राग्ल प्रभाव को है। 
शिक्षा की श्रग्नेजी प्रणाली, ईसाई मिशन, प्रेस, साहित्यिक सस्थायें तथा नवीन 
वातावरण थादि सब ने आरल प्रभाव के प्रसार में माध्यम के रूप में कार्य किया 
है। श्रगले श्रष्याय में हम यह देसन का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार इस 
श्राग्ल प्रभाव ने हमारे जीवन के सास्कृतिऊ; सामाजिक तथा राजनोतिक पक्षों में 
शुगातर उपस्थित किया है एवं हमारे साहित्य को ग्राधुनिक रूप देने में सहायता 
प्रदान की है। 


३ 
भारत में नवोत्थान 
(अ) भूमिका 


भारतीय जन जीवन के प्रत्येक क्षेग--राजनीतिक, सामाजिक, घार्मिक, 
साहित्यिक श्रादि में पिछले लगभग १६० वर्षों स जो नव चेतना श्राई है उसका 
हुत कुछ कारण श्रास्व-भारतीय सम्पक है। यह वसतुत एक विरोधाभास है 
कि भारत में एक विदेशी सत्ता का राय ऊ्रिस प्रकार एक सास्कृतिक नवोत्यान 
का कारण बन सका । भारत में अग्रेज किसी सधार की भावना से नहीं श्राए 
थे बरन्‌ उनका एकमात्र उद्देश्य व्यापारी-वर्ग के रूप में भारत का श्रार्थिक 
शोपण श्रीर श्रन्त में थ्रग्नेजी राप्य स्थापित करना था | पर उनका श्रागमन 
श्रीर क्रमश भारत पर श्रधिकार एक ऐसे समय हुश्ना जब कि यहाँ का बौद्धिक 
श्रीर श्राध्यात्मिक जीवन श्रपनी श्रघोगति के चरम बिस्दु पर पहुँच चुका था। 
ऐसी स्थिति में मारत का एक प्रगतिशाल जाति से सम्पक उसके लिए विविध 
रूप से श्रति कल्याणकारी सिद्ध हुश्रा | श्रग्नेज नवान यान्तिक श्रौद्योगिक सम्पता 
के विश्व भर में श्रग्नदूत थे श्रीर जच उनकी इस विकसित सम्यता का भारतीय 
जीवन पर प्रमाव पड़ा तो यहाँ के सामतीय व्यवस्था पर श्राघारित मध्यवुगीन 
समाज में एक नव जागरण शोर उत्थान दिखाई दने लगा। श्रत अ्रप्नेज, 
श्रनजाने ही, भारत में क्रान्ति श्रीर परिवर्तन के प्रतिनिधि सिद्ध हुए ।१ 


*दे० जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कारी आफ इंणिदिया” ( कलकत्ता, 
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श्रतः भारत में अग्नेजी राज्य एक महत्वपूर्ण घटना थी | श्रग्रेजी सम्यताः 
के सम्पर्क से हमारे देश में नये विचार, नये मावश्रीर जीवन के नये मूल्य थ्राएं। 
उनका प्रमाव हमारे देश पर क्‍या पड़ा, इसझा सूदम विवेचन भ्री अरविन्द ने 
किया है |£ उनके श्रनुतार भारतीय सस्क्ृति श्रपने प्रारम्भिक काल में श्रति 
समृद्ध थी पर बढ एक ऐसे बिन्हु पर पहुँच कर दक गई थी बढाँ उसे प्रगति 
श्रौर नवविकास की श्रावश्यकता थी | ऐसी स्थिति में उसकी प्रवृत्ति कुछ 
तो पौछे की श्रोर मुड़ने की हुई श्रौर कुछ पथश्रान्त होने की | इस समय 
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भारत में योरप की भवीन ओर विरोधी संस्कृति के थाने करा प्रहला ग्रमाव तो यह 
पड़ा कि हमारी बहुत सी आ्रस्यायें जो भ्रशक्त हो चली थीं समाप्त दोने लगी, 
और विदेशी सस्कृति का अंधानुकरण प्रारम्म होशया। इतिहास बताता है 
कि इस प्रकार के विदेशी श्राचार विचार का अ्रनुकरण श्र जातीय प्रेरणाश्रों का. 
उन्मूलन किसी मो राष्ट्र श्रथवा सभ्यता के लिए ध्रत्यन्त सकट का समय उपस्थित कर 
सकता है । पर भारत की श्रति समृद्धि संस्कृति का इस आपात से उन्मूलन न 
हुआ । योरपीय जीवन श्र संस्कृति के रुम्पक का जो कुछ भी दुष्परिणाम हुग्राए 
हो पर इसने तीन श्रति श्रावश्यक प्रेरणायें अ्रवश्य दी | प्रथम उसने हमें एक बौदिक' 
और श्रालोचक की पैमी दृष्टि दी, द्वितीय उतने हमारो नवनिर्माण की शक्ति 
में आावेग भर दिया, और अन्त में उसने भारतीय सस्कृति की श्रात्मा का पुन- 
स्थापन कर उसे नवीन परिस्थितियों के समझमे, अ्रपनाने और श्रस्त में उन पर 
विजय पाने का श्रवसर दिया । 
श्री श्ररविन्द द्वारा इगित इन तीनों प्रवृत्तियों का मारतीय जीवन पर 
अध्यन्त महत्व का प्रभाव पड़ा । योस्पीय सस्कृति की प्रगतिशील चेतना के संस्पर्श 
से भारतीय मानस में नवविकास के बीज अंकुरित हो उठे श्रीर शीघ्र ही दीघ॑- 
काल से सुप्त श्रौर विमूच्छित राष्ट्र में नव चेवना के चिह्न दृप्टियोचर होने लगे ) 
हम इस श्रध्याय में देसेंगे कि इन प्रवृत्तियों ने मार्तीय जीवन श्रौर जगत के प्रत्येक 
विमाग--सास्‍्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक, में किस प्रकार 
युगान्तर उपस्थित किया श्रौर राष्ट्र में ऐसी जाग्रति की जिसे भारतीय पुनझत्थान. 
की सज्ञा दी जाती है। 


(थ) सांस्कृतिक आन्दोक्षन 
योरपीय रुम्पके के पूर्व है सारतीय सस्कृति श्रौर जीवन में श्रनेक 
विधट्नकारी शक्तियाँ कार्य करने लगी थीं। पारचात्य संस्कृति के संस्पर्श ने इस 
विधटन की प्रक्रिया को श्रौर भी तीव्र कर दिया और कुछ पम्य के लिए विदेशी 
तत्व हमारी सस्कृति पर पूर्णतः श्राच्छादित हो गये। यह समय भारत में ईसाई- 
यत के प्रचार श्रौर डेरोज़ीयनिज्म* (06702877977) ऐसे श्रति विष्वंसात्मक 


उढेरोज़ी एक एग्लो-इणिडियन स्वृतन्त्र विचारक था जिसके शिष्य 
सम्मिलित रूपसे नव बंगाल (४०ए7४-89789]) के नामसे कद्दलाये जाते पे । वह 
रूढ़ि और परंपरा का विनाश, सामाजिक और धार्मिक नियमों का खंडन तथप 
ज्री शिक्षा का समर्यन करता था । उसकी विष्व॑ंसात्मक प्रवृत्ति इतनी अधिक थे 
कि बह निःसंकोच मद्रा और गौ मांस का सेवन करता था । 
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(ए७४-४६१४०७)) मतों के प्रसार का था| पर यद्द अनुकरण देरतक न 
रहा | शीघ ही वैज्ञानिक शुग की संटेहात्मक प्रवृत्ति मे, जिसका पोषण श्रंग्रेजी 
शिक्षा और ईसाई मत के प्रचार द्वारा हुश्ना, मारतीय सस्क्ृति के मूल तत्वों कौ 
चुनर्स्थापना की । यह मारतीय संस्कृति के पुनस्थापन श्र घार्मिक सुधारों का 
युग था जिमकी अभिव्यक्ति ब्राह्म समान, आ्रार्य समाज, थीयोसफी इत्यादि में हुई | 
थे सब आान्दोचन विविध प्रकारसे भारतीय श्रात्मा की पुनर्स्थापना के थोतक हैं। 


(१) भाद्ष समाज 

शधवीं शर्ती के प्रारम्मिक काल में भारतीय जन जीवन में नव जागरण 

का बहुत ऊुछ श्रेय ब्राह्न समाज के प्रवर्तंक राम मोहन राय (१७७४-१८२३ ३) 
को है| जब भारत में ईसाई मत का श्रान्दोलन पूर्ण प्रेण से था, उस समय 
राजा राम मोहन राय इंसाई मत की अच्छाइयों को समझने और उन्हें श्रपनाने 
का प्रयत्न कर रहे थे। इन्होंने मूर्तिपूजा श्रौर प्रचलित श्रनेफ सामाजिक 
जुरीतियों का विरोध किया | पर राजा राम मोहन राय भारतीय सस्कृतति के 
पूर्ण शाता थे तथा इन्होंने हिन्दू व्म के श्रन्तर्गत विविध मतों के श्रतिरिक्त बौद्ध 
और जैन घर्मं का मी गहन अध्ययन किया था | वे मस्कृत के विद्यान थे और 
उन्होंने पाँचों मुख्य उपनिपदों के प्रतिरिक्त श्रनेक वेदान्त की पुस्तकों का भी 
चशला में अनुबाद किया। उन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दू धर्म बस्तुत, प्लेश्चर- 
चादी है ओर येदों में लिफित धार्मिक सिद्धान्त ईसाई मत के विद्धान्तों से 
अधिक तके एव दुक्ति संगत हैं | पर वे धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता श्रनिवार्य 
समभते थे और एक ईश्वर में विश्वास करने बाले सय व्यक्तियों को श्रपना धर्म 
चन्धु मानते थे। अपनी पुस्तक 'कुछ नम्र सुमायउश(परप्राय08 5098888#078) 
१८२३ में उन्होंने इसी घार्मिक सहिष्णुता पर अधिक ज़ोर दिया है । उन्होंने 
इन नए. विचारों को कार्यान्वित करने के द्ेतु सन्‌ १८२३ में ब्राह्म समान की 
' स्थापना की | यद्यपि ब्राह्म समाज वस्त॒ुतः हिन्दू घर्म हो था, परतु उसका बाह्य 
स्वरूप पारयात्य ठग पर श्खा गया था और उसमे उपदंश तथा सगीत द्वारा 


सामूहिक रूप से ईश्वर की। थ्रायाघना (0०7०१ ४४०ाबो ऋण) 
का विधान था | 


राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात्‌ ब्राह्म समान आन्दोलन के 

नेतृत्व का भार रवीद्ध नाथ टैगोर के विता महर्षि देयेद्ध नाथ टैगोर को समालना 

' पड़ा ; महर्षि ने राजा राम मोहन रास से भी अधिक भारतीय रुस्क्रति के मूल 
सत्रो को ब्राह्म उम्राज द्वारा स्थायी रफ़ने का प्रयत्न ऊ्िया। ब्राह्म समाज 


( रे ) 


क्रान्तिकारी परिवर्तन केशवचन्द्र सेन द्वारा सम्पादित हुआ | उन्होंने धर्म के क्षेत्र 
में पारवात्य विचारों का प्रचनन फर विविध जातियों में विवाह की व्यवस्या 
को प्रोत्साहन दिया तथा स्त्रियों को मी ब्राह्म समाज में सम्मिलित होने को थ्राज्ञा 
अदान की | उन्होने सन्‌ १८७८ म ब्राह्म समाज के स्थान पर 'साधारण समाजः 
कौ स्थापना को श्र उममें हूड़ि एवं गुरुइम का सर्वथा वहिष्कार कर उसे 
नवोन जनवादी टग पर ढाला | 


हर अवतएव ब्राह्म समाज एक समन्वयवादी तथा विश्व बन्धुत्व की भावना 
से पूण सत्या थी । भरी अरविन्द के अतुसाररे बाह्य समाज के मूल में एक 
पिराद विश्वब्युत्य की भावना निहित थी | वह एक समन्वयवादी सस्था थी 
जिम्नमें पेदान्त शर अग्रोजी उपयोगितावाद के दशन का मुन्दर सम्मिलन था । 


(२) आर्य समाज 

उत्तरी भारत के सामाजिक एव सास्कृतिक पुनरुत्थान में महर्पि 
दयानन्द द्वारा स्थापित श्रार्ययमाज ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया 
है । ऊुछ वोग महर्षि दयानन्द को 'अ्रतीत को शोर! के श्रान्दोलन 
(38०६ ५० (७ 9880 प्रा07७77०॥0) से सबन्धित करते दें | पर वस्तुत, 
बात यह दै कि नव भारत के निमाण में दयानन्द के श्रतिरित्त कसा अन्य 
महापुरुष ने श्रधिक कार्य सम्पन्न नहीं किया। ऐसा कोई भा गतिवद्धक 
आानदोलन--धार्मिफ, राजनातिक, सामाजिक अथवा साहित्यिक--नहीं था 
जहाँ पर महर्पि का प्रमाव न पड़ा हो। 

सत्य की सोच महर्षि के जीवन का समसे बड़ा लक्ष्य था और वे श्रपनी 
किशोरावस्था ही से मूर्तिपूजा को सदेहात्मऊ इृप्टि से दफन लगेथे। उन्होंन 
चेदों श्रीर वैदिक साहित्य सम्बन्धा श्रन्य अन्थो का गन अध्ययन क्या श्रीर 
शीघ्र ही इस नये ज्ञान के प्रकाश में उनकी वे सय जरिल समस्याएँ जो उनके 
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( ६६ ) ५ 


मन को दोौर्धकाल से उद्विग्न किये थी सुलक गई । उन्होंने १८७४ में आर्य 
समाज की स्थापना की जिसमें इन्होंने पुराण, तस्तादि श्रवैदिक धार्मिक पुस्तकों 
के छिद्धान्तों का सणडन कर केवल येदों में दिये घार्मिक ठिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया । इन्होने मूर्दिपूजा का विरोध क्रिया और प्रेदों का जनता कौ 
बाणी, हिन्दी, में अतुषाद कर वेदिक धर्म की पुनर्स्यापना की | यद्यपि वे स्वयं 
गुजराती थे, पर उन्होने श्रपनी पुस्तक 'सत्याथ॑ प्रफाश हिन्दी में लिपी बिमे 
ये भारत की राष्ट्र मापा के रूप में देखते थे। श्रार्यसमाज का इस प्रकार 
उत्तरी मासत में विशेषतः पंजाब में हिन्दी के प्रचार में महत्वपूर्ण योग रहा है। 
इसके श्रतिरिक्त जनता में सस्कृत भाषा श्र साहित्य में रुचि उत्पन्न करने का 
अ्रेय भी श्रायंडमाज ही को है । 


पर महपि दयानन्द सुधारक होने के साथ साथ प्रक महान सामाजिक धार्मिक 
सुधारक भी थे। इन्होंने बाल-विवाह, बहु वियाह, श्रस्यृुश्यता (90000०॥- 
25), पर्दा, सती तथा बाल-हृत्या (7878000) श्रादिसामाजिक 
कुप्रथाओं का विरोध किया । उन्होंने शुद्धि श्रान्दोलन द्वारा उन सबको जो 
ईसाई श्रथवा मुसलमान बन गये थे, पुनः हिन्दू घ॒र्म में लाने की व्यवस्था की। 
इस श्रान्दोलन से ईसाई मिशनरियों तथा रूढिवादी हिन्दू" घर्मावलम्बियों को 
बड़ा श्राघात पहुँचा | 


आरंभ में श्रायंधमाज की भूमिका में पूर्णतः भारतीय एप्ठसूमि थी, पर 
इसके प्रसार का बहुत कुछ कारण वह बुद्धिवाद था जिसका जन्म श्रंग्रेजी 
शिक्षा तथा ईसाई मिशनरियों के कार्य द्वारा हुआ था । पजाब में विशेषतः 
आयंत्तमान पर यह अग्रेजी प्रभाव पड़ा। शरविन्द के अनुसार पजाव में 
श्रारयसमाज की नींव बैदिक मत के नये भाष्य तथा वैदिक सिद्धान्तों द्वारा 
नवीन परिस्थितियों को समझने के उपक्रम पर पड़ी थी |* थ्राय॑ समाज का 
शिक्षा संब्रस्धी कार्य तो श्रंग्रेजी ठंस्पर्श से श्रत्यधिक प्रभावित हुश्रा है। श्राव 
आरयंध्रमाज की शिक्षा सस्थायें उत्तरी मारत के प्रस्येक बड़े नगर में मिलती है | 





वही, पू० ४५ 
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(३) थीयोसफ्री (%००४०फञंधशं र्चव०ए8४0०॥6) 

थीयोसफी का श्रान्दोलन ( प्रारम १८७४ ) यद्यपि पश्चिम में प्रारंभ 
हुआ था, पर उनसे घर्मं तथा राजनोति, दोनों क्षेत्रों में भारतीय आत्मा को 
प्रतिष्ठा करने में बड़ा योग मिला है ) मारत में थीयोसफी के कार्य का दर्शन 
हमें श्रीमती एनीवसेंट के मह्न्‌ व्यक्तित्व में मिल जाता है | ससार में दु,ख और 
दैन्य के अ्रस्तित्व ने उन्हें इतना विचलित किया कि ये कुछ काल के लिए 
ईसाई मत छोड़ कर अनीग्वस्वादी ( &0४०४४॥ ) हो गई | १८८६ में वे 
थौयोधोफिस्ट एच० पी० ब्लेयेट्स्की छे सम्पक में श्राई श्रौर उन्हें थीयोसफी की 
रहस्यमय प्रवृत्ति इतनी रुचिकर हुई कि तत्पश्चात्‌ वे थीयोतफ़ी ग्रान्दोनन की 
सुख्य श्रधिष्ठारी बन गई । परन्तु उन्हे मारत श्रौर उमके हिन्दूधर्म में ही शान्ति 
मिली । वे मारत में १८६३ में श्रारद' और हिन्दूधर्म के क्षेत्र में उन्होने यथेप्ट कार्य 
फक्िया । उन्होंने “'महामास्त? का अ्ग्रेजी गद्य में सक्षित सस्करण निकाला, “मगवत 
गीता? का अ्रनुवाद किया तथा 'रामचन्द्र--एक श्रादर्श सम्रार? (रिक्षया०8॥- 
909, 06 [088| िष्ट) ग्रन्य निसता। इसके श्रतिरिक्त इन्होंने सेन्द्रल द्विन्दू 
कालिज बनारस में एक व्याख्यान माला दी | पडित नेहरू के शब्दों में भीमती 
एमीवर्सेट ने हिन्दुओं के मध्यवर्ग में राष्ट्रीय तया घार्मिक चेतना लाने में 
अड़ा योग दिया हे |६ 

थीयोसफी श्रान्दोलन ने घार्मिऊ क्षेत्र में सहिष्णुता के प्रसार में श्रत्यन्त 
महत्व का कार्य किया है| यौयोत्तफी ने वस्तुतः सब घर्मो के मल निद्धान्तों का 
अतिगादन कर सत्र घर्मो का सुन्दर समन्वय किया है ] 


(४) राम कृष्ण मिशन 
रामऊष्ण परमहत (१८३४-१८८६) चैतन्य महाप्रभु की सीधी परम्परा में 
आते हैं, और उनका श्रष्यात्मवाद श्राधुनिक भारत के श्रन्य घार्मिक सधारकों 
के विपरीत पाश्यात्य सस्कृति की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं है। पर चे धर्म मेँ 
सकोर्णता के विरोधी थे» और उन्होंने विभिन्न घ्मो की वैष्णव, शाक्त, बेदान्त, 
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( शू ) 
इस्लाम, बौद्ध, ईसाई श्रादि विविध साधनाश्रो का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा 
सत्य की प्राप्ति की । 

रामकृष्ण के श्रत्यन्त श्राक्पक व्यक्तित्व के कारण शीघ्र ही उनके श्ननेफ 
शिष्य हो णये | इन शिष्यों में प्रमुप नरेंद्र नाथ दत्त (१८६३ १६०२) थे जो 
बाद में विपेफ़ानन्द के नाम से बिर्यात हुए | १८६३ में इन्हीं विनेकानम्द ने 
शिकागो में सर्व घर्म-रुम्मेलन की समा में भाग लिया श्रौर विदरशियों तथा 
श्रन्य मताबल म्पियो के सन्मुप् मारताय दशन तथा घम्र को मद्दानता स्थापित 
की | भारत में थ्राने पर उ्होन श्रपन श्रन्य गुर्माइयों के साथ 'रामकृष्ण मिशन 
श्राप सर्विस? की स्थापना को | रामदृष्ण मिशन का मुख्य उद्दे श्य भाग्त में नव 
जाग्रति तथा समस्त मानवजाति के लिए कल्याण करना था | 

रामकृष्ण मिशन का मारत तथा विदशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाव 
पड़ा । विचारशील वग पर उसके इस गहरे प्रभाव का मुरय कारण यह 
था कि उममें प्राचीनता तथा नवोनता, प्राच्य और पाश्चात्य का सुन्दर 
समन्वय था | श्री श्ररबिन्द के श्रनुसार रामकृष्ण मिशन का इष्ग्कोण बस्तुत 
समन्वयवादी € था। उसमें एक श्रोर प्राचीन धार्मिक विश्वासों में श्रास्था 
है,तो दूधरी श्रोर लोक सेवा ऐस प्रगतिशील तत्व भी हैं ।< 

यहाँ पर यह स्मरण रह कि श्रपनी लोक सेवा की भावना में तथा 
मानवता का धम स्थापित करने में वियेफान द प्रसिद्ध योरोपाय दा्शनिक कामरे 
के पोजरिविस्ट दर्शनसे (000६0'8 ऐ०0शध5780 ?%7080ए95) से 
सम्भवत प्रभावित हुए थे ।९ विवेकानन्द के समय में कामते के दर्शन का 
बगाज के बुद्धिजीवी वर्ग में प्रचार था, श्रौर यह सम्भव है कि विनेकानन्द 
इस देन से प्रभावित हुये हों | कामरे द्वारा प्रतिपादित इस मानवता के घर्म 
का विवेचन हम आगे चल कर करेंग | के 
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दे० प्रिया रजन सेन, बिम्टन इफ्लूयेन्स इन बंगाली लिट्रेचरः 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रकाशन, १६३९) छ रे४२ ३४३ 


( ३६ ) 


४ (५) गाँधी, टेगोर ओर अरविन्द 

श्राधुनिक सास्कृतिक आन्दोलनों के अध्ययन में गाघी, रैगोर और 
झरविन्द के कार्य का उल्लेख श्रावश्यक है। गाधी भारतीय जनता के सामने 
यद्यपि एक राजनीतिक नेता के रूप में श्राये थे, पर वेश्रपनी प्रकृति में बस्तुतः 
एक धार्मिक महापुरुष थे | १६२० में तिलक की मस्वु से भारतीय राजनीति 
में एफ़ रिक्त स्थान आ गया था जिसकी पूर्ति परिस्थितियों की माँग के कारण 
गाघा को करनी पड़ी । यदि तिनक कुछ काल के लिए श्रौर जीवित रहते तो 
सम्भव है मारत के इतिहास में महात्मा ग्राघी का नाम एक घार्मिक महा पुरुष 
के रूप में ग्रावा, राजनीतिऊ नेता के रूप में नहीं |१९ परन्तु एक बार राज- 
नीति के ज्षेत्र में आकर गाघी जी मे उसमें भी धर्म के तत्व का समावेश किया ] 
अपने विश्वात्त में गाघी ने दोनों पाश्चात्य तया प्रास्य विचारों से सहायता लो ) 
उनका निष्क्रिय प्रतिरोध (988896 762808708) का हिद्धान्त जो कि 
राजनीति के ज्ञेत्र में एक नई विचारधारा थी, इंसाई मत से प्रभावित था १५ 
उनके रूसी गुरु दालस्टाय का उनझे ऊपर दूसरा प्रभाव था | उनके अ्रसहयोग के 
छिद्वान्त में गलस्‍्टाय के राज्य से दूरः (8फ़७ए ०7 ४96 90800) वाले 
नारे की प्रेरणा स्पष्ट जान पड़ती है। 

गाधी की भारतीय सस्कृति को दूसरी बड़ी देन उनका श्रौद्योगिकता 
का विरोध है| इसमें भो गाधी को प्रेरशा एक योरोपीय लेसक रस्किन से' 
मिली बिसने श्रौद्योगिक ससार की उरूपता श्रौर निमंमता पर श्रपने क्रान्ति 
कारी विचार प्रकट किये हें | रस्किन का धन्य 'श्रम्टू द लाल? (ए700 ॥9 
],980) तो गाघी जी के लिए सदैव प्रेरणा स्वरूप रहा । 

गांधी जी का दृष्टिकोण सकीण न था और इसी कारण ये पारचात्य 
प्रभाव ग्रहए कर सकने में समर्थ हो सके | उन्होंने १६२१ में कहा था 'कि में 
अपने गरठ की प्राचीरों को चारों ओर से घेर कर श्रयवा उधकी खिड़कियों को 

बन्द कर रफना नहीं चाहता, में सब देशों की सस्कृति को थाबु को श्रपन ग्रह में 


* १०दे० रोमा रोला, 'मद्दात्मा गाधी? ( आगरा, शिवशकरलाल एण्ड 
कम्पनी) घ्ू०१६-२०,२२ 
१ न्यू टैस्टामेंट (समेन आन दे माउन्ड? 
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सनर्वाध रूप से बहने देने के पक्ष मैं हूँ, श्रौर मेरा ध्म बन्दों गह का 
धर्म नहीं है। 
रवोद्धनाथ टैगोर एक दूसरे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय विचारधारा 
जे उदासा की भावना का समावेश किया है| टैगोर अ्रंशतः ब्राह्न समाज 
और अंशतः वियरेकानन्द के वेदान्त की उपज थे। >ैगोर के जीवन में सबसे 
महत्वपूर्ण बात उनका विश्व दर्शन श्रथवा अ्रन्तरॉप्ट्रीयता (॥)ए९078- 
-079७890) है | यद्मपि बे स्वयं राष्ट्रीय मावनाओ्रों से श्रोत-प्रोत थे, पर साथ 
मे वे यह भी जानते थे कि जब तऊ अ्रपनी संकीर्य राष्ट्रीय मावनाश्रों को त्याग 
कर विविध राष्ट्र श्रन्तर्ाष्ट्रीयता को न श्रपनायेंगे विश्वशान्ति का स्वप्न सदेव 
अधूरा ही रहेगा। 
रवीन्द्र नाथ पर विवेकानन्द का गहरा प्रभाव था और मानवता की 
उपासना की भावना ने उन्हें सदैव प्रेरणा दी | उन्होंने जनता को के का 
अन्‍्त्र दिया और ईश्वर को दौन, दुसी श्रौर निम्नतम व्यक्तियों के बीच में कर्म 
करते हुए दिखाया | उन्होंने कर्म से सन्‍्यास लेने की प्रद्ृत्ति की श्रनुपयोगिता 
को दिखाया श्रौर ईश्वर का तादात्म्य स्वेद श्रौर मद्दों से मरे हुए. श्रमिकों 
_ साथ किया । 
गांधी और टैगोर के साथ अरविन्द घोष के विषय में भी कुछ कहना 
श्रावश्यक है | पिछले कुछ वर्षों में उनके ग्रन्थों ने बुद्धिजीवी वर्ग को भ्रत्यधिक 
-आ्राऊर्पित किया है । श्री श्ररविन्द की मानव जाति को देन के विषय में कहते 
हुए विनय कुमार सरकार ने लिखा है: “यह जञानना अति रुचिकर 
ड्ोगा कि किस प्रकार अरविन्द की सेघा और अतुभूलि पिछुले तीस घर्षो" में 
जीवन, मानव और व्यक्तित्व की सेवा में संलग्न रही है । अरविन्द का मानव- 
बाद उच्च था सघनतम श्रेणी का है, भौर उनका अध्याव्मवाद जीवन की 
"भाँति विशाल है ५९ इस प्रकार अरविन्द का दशशन भी सामंजस्य की भावना 
से परिपूर्ण है, ओर उन्होंने प्राच्य तथा पाश्चात्य जीवन का अपने दर्शन में 
बृद्दत्‌ समन्वय किया है | 
१९विनिय कुमार सरकार, “फ्रीयेटिव इशिडिया! (लाहोर, मोतीन्ाल 
बनारसीदास, १६३६) ए० ६०७ 
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(स) सामाजिक आन्दोलन... 


यह स्वाभाविक ही था कि धार्मिक श्रान्दोतन जो भारत में सास्कृतिक 
पुनरुत्यान लाने में सहायक हुए भारतीय समाज में मी सुधार श्रीर प्रगति लाते। 
भारत का सामाजिऊ रूप से नव निर्माण ब्राह्म समाज की स्थापना (_न्‌ १८२३) 
के साथ प्रारम्भ हो जाता है। राजा राम मोहन राय एक महान सामाजिक 
सुधारक भी थे श्ौर उन्हीं के प्रयत्त द्वारा १८२६ में सती प्रथा का कानून द्वारा 
ग्रन्त किया गया | सती प्रथा के पश्चात्‌ विधवा विवाह का प्रश्न सामने श्राया | 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने सिद्ध किया कि विधवा विवाह कोई विदेशी वस्तु नहीं 
है बरन्‌ उमका हिस्दू धर्म अन्यों में विधान है । इन प्रवत्नों के फरस्वरूप १८६६ 
में विधवा-विवाह एक्ट (00७9 छप8० 30७) पास हुआ ) 
केशवचद्ध सेन ने स्त्री शिक्षा ग्रौर विधवा विद्वह का प्रछार करने के श्रतिरिक्त 
भ्रन्तर्जातीय विवाह, रात्रि पाठशाला, नशा-निषेष समा श्रादि समाज सेवा के 
लिए सस्याएँ स्थापित कर सामाजिक सधार में श्रौर मी प्रगति दो। परन्तु 
जनता को सामाजिऊ पुनर्सगठन की श्रायश्यक्ता समझाने में श्रार्द समाज का 
सबसे महत्वपूर्ण योग रह। । दयानन्द ने बाल विवाद्द, बहु विवाद, भ्र्युश्यता के 
विरोध में श्रपमी आवाज़ उठाई | उसके उपरान्त १८८४ में दण्डियन नेशनल 
कांग्रेस को स्थापना से भी सामाजिक सुधार को श्रोत्वाहन मिला | 


आय समाज ओर काग्रेष ऐसी प्रयतिशील संस्थाओं के +लस्वरूप राज्य 
"के लिए, यह श्रावश्यक हो गया क्रि वह भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण में उचित 
भाग ले। १८७७ में 'स्पेशल मेरिज एक्ट द्वारा श्रन्तजातीय विवाह का विधान हो 
गया | पर यह विघान उन्ही के लिए था जो श्रपने को जाति विद्ीन श्रौर धर्म 
बिह्दीन घोषित कर दते थे | १६२३ में इस एक्ट में संशोधन किया गया श्रौर 
जाति विहोन और घर्म विद्ीन होने को घोषणा श्रन्तर्जातीय विवाहों के लिए 
आवश्यक न रहो | तत्पश्चात्‌ १६२६ में शारदा एक्ट पास किया गया जिसओे 
अनुमार १८ वर्ष से कम के लड़को और १४ वर्ष से कम को लड़कियों के लिए 
विवाह का निषेध हो गया | 

पर श्रक्यूतों श्रौर त्री जाति की समस्याश्रों पर उचित विचार १६१६ के 
उपरात गाघी जी के राजनीतिऊ क्षेत्र में श्राने के लाथ हुआ | गाघी जी सब धर्मों, 
बर्णों श्रौर जातियों को एकता के सूत में बाघना चाइते थे | उनके प्रयत्न विशेषत: 
अछूतों डे पुनरुद्धार के हेठ ये | उनके अनुसार हम में से प्रत्येक का कत्तदब्य 
सनिर्पयेल और अ्रनद्वायों को थ्राभ्य प्रदान करने तथा किसी का दृदय न इस्ाने 


६: “४२ 2 


में है| यदि इस श्रपन निरयल बन्घुओं पर किये गये अत्याचार के पापों का 
प्रायश्चित नहीं करते तो हम किसी भी प्रकार पशुश्रों से भ्रच्छे नहीं । 


गांधी जी का १६३२ का उपवास इसी अक्ूतोद्धार के प्रश्न से सबधित 
था | १६३६ के 'गवर्नमेंट श्राफ' इणिडया एक्ट' द्वारा श्रछ्ूतों को बोट ढने का 
श्रधिकार मिल गया । भाग्त के ख्तन्त्र होने के उपरात अद्ूतों की दशा में 
यथे'ठ सुधार हुआ है, और स्वतस्न मारत के विघान में भ्रस्वृश्यता को गे रकामूमी 
घोषित कर दिया है। 


गाघी जी न उतने ही उत्साह के साथ त्ली जाति की स्वतन्नता का भी 
प्रश्न लिया | फलस्वरूप मारतीय स्वृतनता के युद्ध में श्रमक ज्लियो न महत्वपूर्ण 
कार्य किया । इसके श्रतिरिक्त गाघी जी न पदा प्रथा को मा हटान का उपक्रम किया । 


यह कद्दना युक्ति सगत न होगा कि इन सामाजिक श्रान्दोलनों कौ 
प्रेरणा पश्चिम से ही श्राई | पर साथ में यह कहना ठीक है कि इन श्रादोलनों 
का प्रगति श्रग्नेजी प्रमाव के प्रसार के साथ साथ ही हुईं। विधवा विवाह, 
नर नारी की समानता, एक विय्राइ आदि के सिद्धांत परिचम में ही विशेषता 
प्रचलित ये श्रौर उ द्वोन बुद्धिजीबो भारतीयों पर अपना गहरा प्रभाव डाला । 


(द) राजनीतिक आन्दोलन 


राजनीतिक शक्ति के हास श्रौर श्रार्थिफ शोपण ने मारतीय जनता में 
राजनीतिक चेतना जाग्रत कर दा | १८४७ में मारत में प्रथम स्वातत्य युद्ध लड़ा 
गया | यथपि यह चुद्ध श्रतफ्ल रहा, किन्तु इसने भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के राप्य का श्रन्त तो कर ही दिया । कम्पना क राज्य का अन्त और महारानी 
की १८४८क्री घोषणा न मारत में शान्ति ओर विश्वासका वातावरण उपध्यित 
करन में सहायता दी | पर शीघ्र ही १८६१ स १६०० तऊ के कई हर्मक्षों, 
मद्दामा रियों, टेक्स, बफ़ारी श्रादि न जनता के सामने उसकी कठोर परिस्थितियों 
को रफ् दिया | फ्लस्वरूप १८७६ में 'इग्रित्यन एसोसिएशन? की स्थापना 
निम्न उद्दं श्यों से की गई --(१) राजनीतिक प्रश्नों पर मारतीय जनता की 
सम्मति स्थापित करना, (२) भारतीयों में राजनीतिक रूप से एकता का उपक्रम 
करना, (३) हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। 


१८८६५ में इशिडियन नेशनल कांग्रेस की बम्बई में प्रथम बेठक भारत के 
राजनीतिक क्ेत में एक क्रातिकारी चस्ण था।॥ कापग्रेस के जमदाता हम ये 
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लो भ[रतवासियों को राजेनीतिक श्रौर सामाजिक विपयों पर बिचार करने के 
लिए, एक श्रखित्र भारतीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे। श्रपने प्रारंभिक 
काल में कांग्रेस श्रनावश्यक प्रतिबन्धों के हटाने तथा सुधार के लिए सुराव के 
हेठ प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रमावित कर श्रपना राज्य (8९ 
(७0ए००४77७४०४) प्राप्त करने का उपक्रम कर रही थी । कांग्रेस के ये धार भिक्र 
प्रयत्न कुछ परिणाम न ला सब्े जिसके फलस्वरूप कांग्रेस को बीसर्बी श्वी में 
अपनी “श्राराम कुर्सा बाली राजनीति! (&7रा-0 7 907४0०७) छोड़कर 
एक सक्रिय संस्था बनना पड़ा | १६०६ में बंग-भंग के श्रन्यायपूर्ण श्राधात से 
सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीयवा को लद्दर दौड़ गई | देश की एक मात्र राजनीतिक 
संस्था कांग्रेस श्रव दो दलों में विभाजित हो गई। १६०६ श्रौर १६०७ के कांग्रेस 
अधिवेपण इन दो दलों--एक नरम दल (]600७78088) जिसमें मुरेन्रनाथ, 
फीरोजशाह, गोंखले श्रादि थे, श्रीर दूसरा गरम दल (77507877/8६8) जिममें 
लाजपतराय, तिलक श्रोर विपिमचन्द्र पाल थे--के बुद्ध स्थल बन गये ) सूरत के 
१६०७ के कांग्रेस श्रधिवेषण में दोनों दलो में पूर्ण विच्छेद हो गया ) इन दोनो 
की प्रतियोगिता दी्धकाल तक चलतो रही श्रौर १६१६ में जाकर उन दलों 
का पुनः एकीकरण हो गया । 


बंगाल के विभाजन को रद करने के फलस्वरूप फिर भारत में ब्रिटिश 
राष्य के प्रति जनता में विश्वास श्रा गया श्रौर १६१४ के प्रथम महासभर में 
कांग्रेम्त ने भ्रेट ब्रिदिन को घिटिश सरकार के श्रादेश के ,अतप्तार सहायता दी | 
परन्तु ब्रिदिश विजय ने भारत को जनता का राष्य देने की प्रपेज्षा यहाँ पर श्रौर 
भी कड़े प्रतिरोधों को जन्म दिया । खिलाफत के सासले में मुसलमानों के प्रति 
विश्वासघात ने तथा 'रोलट बिल? (05&00 &5), जिसमें भारतवातियों 
को उनके नागरिकता के प्रारम्मिक श्रधिकार से मी वंचित किया गया था, के विरोध 
ने समस्त राष्ट्र में क्रांति की आग घघका दी | इस समय गांघी जी ने जो तिशक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के बिघान में पूर्ण 
परिवर्तन कर दिया । कांग्रेस जो श्रव तक केवल बुद्धि लीवी , वर्म की संस्था थी 
अच्र पूर्षतः जनवादी बन गई | अधिकांश के लिए यह नया श्रादर्श विशेष 
उत्साह बद्ध के था श्रौर शीघ्र ही मारत की जनता में राजनीतिक चेतना की 
लइग दौड़ यई । छेवल कुछ थोड़े से व्यक्तिये ने जो राजनीति को गिने चुने 
लोगों की थाती समझने थे, अपने फो काँग्रेस से प्रथक कर लिया। इन थोड़े से 
व्यक्तियों में एम० ए० जिन्ना मी थे जो कांग्रेस से हिन्दू-मुस्लिम प्ररन पर मतझेद 


( छ४ ) 


होने के कारण नहीं, श्रपितु इस नई शोर प्रगतिशील जनवादी विचार घारा को 
अपनाने में अतमर्थता के क्रास्थ पथक्‌ हो गये ।१ ३ 


गांधी जो का १६१६ का पहला अवज्ञा आदोलन (0 हा 
70।800०04०97०७४०४७०॥९४) जो रोलट बिल चर श्रन्य शिकायतों को दूर 
करने के लिए था, श्रमफ्ल रहा । इसी आदोलन के समय में जालिया वाला 
चांग का हत्याकाड हुआ और रबीद्धनाथ टैगोर ने वायमराय को श्रपनी नाइर 
हुइ (7 णाट्6000) की उपाधि लौगने के लिए पत्र लिपा। १६२० के 
-अ्रसहयोग श्रादोलन की प्रारम्म में तो श्रच्छी मह्ायता ध्रास हुई परन्तु उत्तर 
प्रदेश में चौरीचौस में कुछ व्यक्तियों द्वारा हिंसा के प्रदर्शन के कारण गाघी 
जी ने श्रादोलम को बीच में ही रोक दिया | कुछ समय के लिए भारत के 
राजनीतिक क्षेत्र में निराशा का अधफार छा गया | १६२७ में मारत के लिये 
नये जिधान के विषय में विचार करने के लिए साइमन फममीशन की निवुक्ति से 
भारत में पुनः श्राशा की किरण फूट पड़ी | का्रेस ने श्रन्य सस्थान्नों के साथ 
मारत के लिए. 'डुमीनियन स्गछः (00णंग्राणा 88678) का विधान 
बनाया | पर ब्रिरिश पालियार्मेट से इसका छुछ प्रतिउत्तर न मिला श्रीर १६२६ 
"में काग्रेष न लाहौर श्रधिग्रेपण में शांतिपूर्ण तथा कानूनी साधनों द्वारा पूर्ण 
स्त्राधीनता की प्राप्तिका भ्रपमा उद्द श्य रखा ]१६ ३० में गाधी जी के द्वारा 'सविनय 
अवज्ञाआदोलन/(छाएग) 708-09९0१9008 ४४०४९४४७४४)के श्रारम्म होने पर 
इ ग्लैयड की सरकार ने लम्दन में एक सभा का श्रायोजन किया जिममें कुछ 
प्रमुप मारातियों को भारत के नये विधान के लिए परामशश के हेत निमन्नित 
क्रिया गया । मार्च १६३१ में साथी इरविन समझ्योता हुआ और सरकार के द्वारए 
दमनात्मक प्रतिवन्धों को हटाने के फ्लस्परूप माग्रेस ने अपने आदोलन को 
समाप्तकर दिया । १६३१ के अ्रन्तिम दिनों में गाधी जो गोलमेज समा 
[80०१० प७४७॥७ 0०गरा०ए७व०७) में सम्मिलित हुए | पर इसका भी ऊुछ 
परिणाम न हुश्ा और गाघी जी ने श्रपने आदोलन को फिर से श्ारम्म कर उसे 
१६३४ तक चलाया | ससफार ने अन्त में १६३६ में कांग्रेस के ऊपर से प्रतियन्ध 
इरा लिया श्रोर इसी वर्ष १६३६४ के वैधानिक एक्ट (ए0ाप्रपौंएए ॥०६ 
० 987) के अनुपार लड़े गये चुनाव में क्राग्नेत की भारी विजय हुई । 
१६३७ से लेम्र १६४७ सक के दस वर्ष गाघावादों मारतोय स्वातन्त्य 
सुंदर के श्रन्तिम चरण के वर्ष हैं॥ इस काल में का््रेस ढे मन्रिमयडल स्थापित 





१३६० नेह€, 'द डिस्कपरो श्यफ इण्डिया? (१६४६), ए० ४३) 
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हुए, ब्रिटिश प्रस्ताव श्राये, हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए और अ्न्ते में मौरत का 
बिभाजन और उसे स्वतज्ता ग्राप्त हुई । 

यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है मारतीय स्वतंत्रता का यह दीर्घ- 
कालीन बुद्ध श्रंग्रेजी शिक्षा से अधिक प्रभावित था और इसके संगठन कर्ता 
पास्चात्य विचारों से श्रोत प्रोत थे । डा० श्रमरनाथ कहा का कयन है कि काँग्रेस 
वक्ताश्रो को बक (807०), बायरन (89707) श्रथवा स्विनचन (8977 
9००७७) क किसी स्थल से अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए. देसना एक 
साधारण दृश्य था ।१४ निस्सदेद्द हमारे नेतागण मारतीय स्वतत्नता के महावुद्ध 
में फ्रासीसी क्राति ऐसी घटनाश्रों श्रोर रूतो (8००४४९७७), मिल (गा) 
तथा बर ऐसे लेखकों से सदा पेरणा लेते रहे । 


(ह) आधुनिक भारतीय साहित्य में युगान्तर 


भारत में सांस्कृतिक पुनदत्यान का एक महत्वपूर्ण पक्ष श्राधुनिक 
भारतीय साहित्य में बुगान्तर है। भारत में विविध भाषायें होने पर भी हमें उनमें 
एक आश्वयंजनक साम्य दिखाई पड़ता है | उन सब का विकास मध्य दुगर्भ 
समस्त भारत में भक्ति आदोलन के प्रसार के साथ हुआ है | समस्त मध्यवुगीन 
भारतीय साहित्य ने रहस्यवादी श्रादशश को प्रतिष्वनित किया तथा धार्मिक एबं 
पौराशिक विप्यों को मुख्यतः लिया है। मध्यबुग के उपरान्त सामन्तकाल' 
(०00०8) 829) में एक नए दरवारी साहित्य का सजन हुश्रा जिसमें श् गार 
की भावना का रूढ़िगत प्रतिपादन किया गया । इस प्रकार समस्त भारतीय 
साहित्य में हमें एक समरसता के दश्शान होते हैं। जदुनाथ सरकार का कहना है 
कि भारत में नवोत्थान के पूर्व के समस्त मासतीय साहित्य में हमें धार्मिक विषयों, 
श्टगार भावना तथा पौराणिक एव वीरगायाश्रों का वर्णन मिलता है ।१९ 
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' हम देख-चुके हे कि पाश्चात्य प्रभाव के पूर्व के एफ शताब्दी काल में 
क्रिस प्रकार मारतीय संस्कृति अपनी श्रघोगति को प्राप्त हुई यी। १७०७ में 
ओऔरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात्‌ विशाल म॒ग्रल साम्राज्य का पतन बड़े वेग से 
आरम्म हो गया और केन्द्रीय शक्ति के हास के साथ छोट-छोटे राज्य स्वाधीन 
होकर मात्राज्य से पृथक होने प्रारम्म हो गये । ऐसी अ्राजक्ता के काल में 
सारक्षतिक रूप से समस्त देश एक “ऊनड़ प्रदेश? (७७४५७ ]850) में परिवतित 
हो गया श्रौर उसके साहित्यिक कार्य छोटे छोटे राजो के दस्बारों तक सीमित 
रह गग्रे जहाँ ऊवि श्रोज और उत्साह से दीन हासो-मुखी साहित्य की रचना 
कर रहे थे | 

अग्रेजी प्रभाव ने हमारे भाग्तीय साहित्य को नवीन प्रशृत्तियाँ देकर 
समृद्ध किया । उसने हमारी सुत्त श्रौर विमूच्छित राष्ट्रीय मावना को जाग्मत 
किया भ्रौर श्रपने गौरयशाली अतीत के प्रति हम सजग किया । इस प्रक्षिया में 
अग्रेजी शिक्षा का, यद्यपि श्रश्ञात रूप सै, जो योग रहा है बह श्रत्यधिक महत्व 
का है। अग्रेजी पढे लिसे बुद्धि जीवी वर्ग के व्यक्ति मिच( ऐत)),गोडविन(000- 
ऋप॥),पेन (28078) श्रौर फाट(६ ७770) के ग्रन्थों का श्रध्ययन करते थे | श्रतः 
उनके दृष्टिकोण का राष्ट्रीय हो जाना स्वाभाविक ही था। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक 
योरपाय बिद्वानों ने, जिनमें सर विलियम जोन्स (97 ५७४१)॥8४ए ४ उ०॥७७), 
द्ेनरी कोलब्र्‌ क (६0779 (०७7००१:०), चार््स विलकिनूस (00७7९5 
एण्ंए8) श्रौर होरेत बिचतन (स्०7४००७/]४०४०) के नाम प्रमुख हैं, 
हमारे श्रतीत गौरव की महानता को प्रमाणित किया | पर भाग्तीय साहित्य 
को सबसे अधिक प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य विशेषतः उसकी रोमाटिक धारा से 
मिली | डी० पी० सकर्जी के अनुसार भारत को समस्त श्राधनिक भाषाओं के 
साहित्य में युगान्तर अंग्रेजी रोमाटिक लेखकों के गद्य तथा पद में श्रनुवादों से 
प्रारम्भ हुआ |१६ श्राज अग्रेजी रोमाटिक साहित्यके विविध तत्व हमारे साहित्य 
में श्रपनी जड़े' जमा चुके हैं | अ्रतएवं मारतीय साहित्य में मुगान्तर उपस्थित 
करने का श्रेय श्रग्रेजी प्रमाव को दे ) 





१४डोी० पी० सुकर्जी, 'माइन इण्डियन लिट्रेचरः (बम्बई, द्वितीय 
संस्करण, १६४८) ४० ११८ 


00 ६७७ ोपड्ठाडओ छाते6 छ6 प0फ $ 07 ९€#पश्या है ग)056 
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छ7058 800 ४2786. 


हः 


( ४७ )2 


अंग्रेजी प्रभाव के माध्यम के रूप में आधुनिक बंगला साहित्य 


भारतीय साहित्य को नई श्राक्ृति में दालने वाली शक्तियाँ विविध भाषाश्रों 
के प्रदेशों में एक सी होने के कारण यह स्वाभाविक ही है कि इन भषाश्रों के साहित्य की 
अमु प्रवृत्तियाँ भी चहुत कुछ समान हों | यहाँ पर इम केबल बंगला साहित्य 
की प्रन्नोत्तियों पर एफ विहृगमम दृष्टि डालने का उपक्रम करेंगे | बगला साहित्य 
भर यहाँ विचार करना दो कारणों से श्रावश्यक है---प्रथम तो इस पर अंग्रेजी प्रभाव 
अ््य भाषाश्रों के साहित्य की तुलना में श्रधिक पड़ा है, और द्वितीय उसमे हिन्दी 
के लेफकों के लिए, श्रग्नेजी प्रभाव के माध्यम के रूप में कार्य किया हैं | श्रतएव 
भ्राधुनिक बगला साहित्य के इस प्रति सक्तितत विवेचन में हम केबल उन लेसको 
अथवा कवियों पर ध्यान देंगे जिन्होने हिन्दी के साहित्यकारों पर श्रपना प्रभाव 
डाला है। 


बगल। साहित्य का श्राधनिक काल १८०० से कलकत्त में फोर्ट विलि 
यम मालिज की स्थापना से प्रास्म्म होता है। इसी समय बंगला पत्रकारिता 
ना भी उदय हुआ जिमने अग्रेजी प्रभाव के माध्यम का भी कार्य सम्पन्न किया । 
अग्रेजी के सम्पक से बगला साहित्य को विविधता और जरिलिता मिला और 
शीघ्र ही बगाल का साहित्यिक प्रमाव अन्य मापा भापी प्रान्तों में फेलने लगा । 
पहले पहल बगला साहित्य में युगान्तर का कारण यह था कि श्रग्नेजी शिक्षा 
का सर्वप्रथम प्रसार बाल ही में हुश्ला था | 


आधुनिक बगला साहित्य में सर्वप्रथम भाइकेल मघुसूदन दत्त तथा 
बक्रिम चन्द्र के नाम हमारे ध्यान में श्राते हैं | मधुसूदन प्रारम्म ही से अग्रेजी 
सस्क्ृति से श्राकर्पित हुए ये, श्रौर श्रपनों युवावस्था ही में उन्हें शेक्मप्रीयर श्रीर 
श्रग्नेजी रोमाटिक लेफ़कों से विशेष 'श्रभिदचि हो गई थी। उन्होंने श्रपना 
साहित्यिक जीवन अग्नेजी में कविताएँ लिखकर प्रारम्भ किया था। पर बाद में 
उन्होंने श्रपनी विलक्षण प्रतिमा के साथ बगला के साहित्यिक जगत में पदा्पण क्या 
शरीर बंगाली साहित्य में एक युगान्तर उपस्थित किया जिसे रोसारिक विद्रोह को 
सज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने परम्परागत काव्य के रूपों का बहिष्कार करछन्द 
श्रीर विगल में अग्नेजी छुन्द शात्र के श्रनुसार नय प्रयोग किये | उनकी इस चेन 
में संचसे बड़ा दन श्रवुान्त छुन्द (छोर एशा36) की थी । इसमें उनका 
आदश मिलन का काव्य था। पे श्रव॒कान्त छुन्द का प्रयोग बगला के नाटकीय 
साहित्य में देखन के इच्छुक थे | उन्होन इस नये माध्यम का प्रयोग पद्मावती? 


(४८ ) 


और 'तिलोततवा-मम्भवः नाटकों में किया । सघुसदन ने वत्परचात बुयला में” 
'सानेट! (80ग760) का प्रयोग किया और अपनी “चतु्दशपदी? में १०२ 'सानेट! 

लिखे । श्रतणव मधुसूदन ने श्रतुकान्त छु्द और “सानेद! का प्रयोग कर अपने 

श्रागे वाली पीढी के कवियों-- हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र, गिरीशचर्द्र, रवीद्रनाथ 
आदि--के लिए मार्ग प्रदर्शित किया | चि 


पर बंगला साहित्य में भाइकेल मधुसदन दत्त के 'मैघनाथ बघँ का 
प्रकाशन एक अदभुत घटना थी | इस ग्रन्थ की सवना श्रतुकान्त छुन्द में हुई 
थी और इसमें मद्दाकाब्य के विपय का प्रतिपादन नितांत नवीन भर 
अरूढ़िगत ढंग से हुआ | उन्होंने अपने इस मह्दाकाब्य में कई पाश्चात्य लेखकों 
--जैसे होमर ([िं०:767), तासो (१७830), वर्जिल (भष्टा)) श्रादि के 
महाकाव्यों से सहायता ली । पर उन पर विशेषतः मिल्टन का धमाव था और 
इस श्रग्नेजी महाकवि के गुणों को भाइकेल सदा गाते थे ।१० माइकेल ने राबण 
के चरित्र को श्रति महान वना कर दिखाया है। उनका यह विद्रोही व्यक्तित्व 
इमें मिल्टन के सेटन (88687) का स्मरण दिलाता है जिसे कुछ श्रालोचको 
ने 'पिराडाइज़ लास्टर (28780786 7,086) का नायक ठहराया है। 


बकिमचन्द्र के सब ग्रन्थों में हमें गट्टीयता की भावना मिलती है। उनके 
“श्रानन्दमठ? में दिया हुआ वम्दे मातरम्‌ का गोत श्रानभी भारतीय जन ममुदाय 
का कंठद्वार बना हुशथ्रा है | वस्तुतः राष्ट्र प्रेम की भावना हमें श्राधुनिक बंगला 
साहित्य के विकास के प्रभम चरण ही में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। भाइकेल 
मथुसुदन की श्रनेक कविताएँ इसी राष्ट्रीय थ्रादश से श्रोतप्रोत हैं । देमचन्द्र 
ओर नवीनचन्द्र के काव्य में मी इसी राष्ट्रीयता की प्रतिष्वनि मिलती है; उनके 
महाकाव्यों श्रीर गीतों में राष्ट्रीय माबना का सुन्दर प्रस्फुटन मिलता है| नवीन- 
चन्द्र का “्लासी बुद्ध” बंगला के राष्ट्रीय काव्य में एक महत्वपूर्ण रचना है। 
यहाँ पर यह कहना श्रस॑गत न द्वोगा कि श्राघुनिक बंगला साहित्य के विकास के 
इस प्रथम चरण में श्रंग्रेजी प्रभाव इतना शक्तिशाली था हि उस समय भाशकेल 
को बंगला का मिल्टन, नवीनचन्द्र सेन को बायरन और बंकरिम को स्काट 
(80०00) के नाम से पुकारा जाता था । 


े 





*७प्रिया रंजन सेन 'बेस्टन ईफ्लूगेन्स इन बंगाली लिद्रेचर', ए० 
६5८८-१४, इन पृष्ठों में विद्वान लेखक ने माइकेल के काव्य पर विविध चिदेशी 
प्रभावों का उल्लेख किया है। 


( ४६१) 


आधुनिक बंगला साहित्य में सबसे महत्व का व्यक्तित्व रवीन्द्रनाथ रैगोर 
- का है | टैयोर मो माइकेल मधुसूदन की भाँति अनेक अ्रभेंजी कवियों के ऋणी 
/ थे। ६० जे० टोमतन लिखते हैं; हु 


“रवीन्द्रनाथ के सबसे अधिक -उपजाक रचमा-काल में माउनिंग 
का यथेष्द प्रमावे पषठा ।...थे कुछ शेक्सपीयर भी पंढ़ते और पसन्द करके 
थे। वर्ड, सवर्थ उन्हें अच्छा लगता है पर-सम्मवतः अधिक नहीं । परस्तु 
अंग्रेजी कवियों में उन्हें शैली और कीट्सन्‍सबसे अधिक प्रिय हैं (??१< 

शैली की “प्रकृति के नग्न सौन्दयं? (ए६॥778*8 ग्रन:९तें ॥07०७४- 

* 78898) की क्ोज ने जिसे उसने श्रपनी एक कविता-- (सज्यात ॥0 ]706॥७- 
०४पक्षों 68५४5) में व्यक्त किया है, टैगोर “की कल्पना पर श्रत्यधिकः 
प्रभाव डाला | शैली की निराशा, उसका काल्पनिक जगत, उसकी इच्छाएँ, 
तथा महत्वाकांक्षाएँ सभी ने टेगोर की प्रारम्भिक रचनाश्रों पर श्रपनी छाप 

- छोड़ी है, श्रीर शीघ्र ही गेगोर को बंगला साहित्य का शैली कहकर संबोधित 
किया जाने लगा | पर कीट्स की ग्रीशन श्र! (976०ं७४ ऐजा) नाम की 
कविता का टैगोर पर श्रधिक स्थायी प्रभाव पड़ा । टैगोर ने स्वयं कहा है 


“मुझे ओीशन अने! बहुत प्रिय है। मुंके यह'भावना अति 
रुचिकर लगी कि फोई भी वस्तु .जो सुन्दर ऐ व्यक्ति को अनन्त का 
स्पर्श कराती है--उसकीो मेधा शक्ति को कु'ठित कर देती है । अनन्त का 
गुण विस्तार नहीं पूर्णता है | पूर्णठा व्यक्ति को भावनों देती है, उसके 
ध्यान को हिला देगी दै--व्यक्ति।को उद्दे लि कर देवी-है ।7% 

१८६० जे० टमसन, टिगोर, पोइट -एसड ड्रे मेटिस्ट,” ( आक्सफड यू० 
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( ४० ) 


* अत टैगोर अपनी प्रकृति के प्रति भावना में शैली श्रीर कौटस से 
अभावित हुए थे। टैगोर ने निःसंकोच दोकरथ्र॑ग्रेजी कवियों से सीखा था। उनके 
*शार्प्स एयड फ्लाट्सर (908७०ए७& ७एते ए१७६७) में शैली, एलिजादेथ ब्राउर्निंग 
€ म्राा2४०९४॥.. 870फएणागट्ठ ),. किश्चेना रोसेटी (एाग्राध्या& 
3808890॥0) भ्रौर स्विनवन (89]700979) श्रादि की कविताश्रों के श्रनेक 
अनुवाद हैं। 


टेगोर पर श्रग्नेजी के इस शक्तिशाली प्रमाव को देखकर क& थ्रालोचकों 
जे टैगोर के काथ्य को पाश्चात्य दंग का कहा है। एक श्रालोचक (जिसका सदर्भ 
डामसन ने श्रपनी टैगोर पर लिखी पुस्तक में दिया है) का कहना है कि यद्यपि 
रोस्द्रनाथ बगाल में उत्पन्न हुए थे पर उनका वातावरण पूणत पारचात्य था 
जिसमें सम्मवत उपनिपदों की संस्कृति को छोड़कर दश के निजी तत्व नहीं के 
अराबर थे | उनका काव्य पाश्चात्य विचारों से श्रीतप्रोत होन के कारण वह 
चगालियों की श्रपेत्षा श्ग्रेनी पाठकों को अधिक रचिकर लगता है [२९ पर 
यह विचार ठीक नहीं है। टैगोर श्रपनी आत्मा में मुख्यत भारतीय ही थे आर 
अनकी मेघा पर कालिदास, फबीर तथा उपनिपुदों श्रादि का भारतीय प्रभाव 
पारचात्य प्रमाव की श्रपत्षा थ्रधिक गहरा पड़ा है | इसके श्रतिरिक्त उनके श्रन्दर 
जो कुछ भी पश्चिम का था चह उनको प्रतिभा से होकर श्रपनी सवयथ को विल 
छणता श्रीर नवीनता लेकर उद्धासित हुआ । यहा कारण है कि टैगोर श्राघुनिक 
मारतीय रहस्यवाद श्रौर प्रतीकबाद के महृ्षिं समझे जाते हैं, यद्यपि उनकी शैली 
बहुत कुछ पाश्चात्य रंग लिये है। उनकी 'गीताञ्ञलि? उनकी परिपक्व कला: 
का उदाइरण है जिसमें विदेशी प्रभावों पर उनकी जातीयता का गद्दरा मुलम्मा 
चढ़ा है।। पूर्व श्रीर परिचम का यह सृक्रम समन्वय टैगोर का प्रिय विपय है 
जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपने श्रनेक अन्यो में किया है २१ 
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(५१) 

बंगाली लेखकों में ढी० यल० राय,का, नाम मो लेना यहाँ आवश्यक 
है | यद्रपि उनका प्रभाव हिंदी जगत में माटककार के रूप में श्राया है, किन्तु 
उनकी कविता और गीतों से भी हिन्दी लेखक लाभान्वित हुए हैं| | 


यहाँ पर बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचन्द्र का नाम भी लेना 
उपयुक्त हो गा | उनके उपन्यास 'भीकान्त, “चरित्रहीन,? बड़ी दीदी,! झा दि चरित्र- 
चित्रण में अ्रद्धितीय होने के साथ-छाथ दुसी मानवत्ता के प्रति सहानुभूति 
प्रकाशित करते हैं । 


श्राज का बगला साहित्य जटिल श्रौर विविध प्रकृति का है--बहों 
पश्रधिकाँश हमें माक्सवादो तथा मनोविश्लेषवादो साहित्यकार मिलेंगे। 


श्राघनिक बंगला साहित्य का यद संक्षित्त विधेचन हमें उसके घिकास के 
दो चरण इंगित करता है | इसका श्ररविन्द ने श्रति सुन्दर शब्दों में विवेचन 
किया हैः-- 


“डंगाल में काग्य और साहित्य दो स्थिवियाँ पार«कर चुका हैं और 
तीसरी स्थिति को पार करने की तैयारी में है जिसकी भ्रकृति 
अभी निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती ॥ इसका भारम्भ योरपीय 
और अधिकांशतः अंग्रोजी प्रभाव से हुआ, जिससे इसमें नये गद्य और 
पद्य के रूपों, साहित्यिक आदर्शों और कला के सिद्धांतों का समावेश 
हुआ ।...घह काल अब समाप्त हो घुका है...बंकिमचन्द्र का कारये 
अब अतीत की वस्तु धन राया है..., टैगोर का काये अब भी हावी 
है, पर उसने भविष्य के लिए नये रास्ते सोले हैं जो कि साहित्य को 
आगे ले जा सकेंगे। दोनों के प्रयास भारतीय शआत्मा को नये रूपों में 
लौदाकर लाने के हैं, दोनों उपा के यैवालिक हैं...एक महान अनुभूति 
और कल्पना प्रधान जातीय साहित्य के चिह्ध आज दृष्टि में आ 
रहे हैं ।?२२ 
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( £#£२ ) 


श्राज वगला साहित्य में शा (8899), इलियट (ए0), पाउंड 
(?०प००) श्रादि अग्नेजी के श्राघुनिक लेखकों के श्रनेक श्रनुकरण के साथ ही 
एक नवीन छातीय साहित्य के विकसित करने का उपक्रम भी है । 


उपसहार 

इमने इस श्रध्याय में भारतीय पुनरुत्थान को जन्म देने तथा मास्तीय 
जन जीवन में युगातर उपस्थित करने वाले नए प्रमाव का वियेचन किया है ॥ 
इमने 3न सब विविध धार्मिक, सामातिक श्रौर राणनीतिक श्राम्दोलनों का 
उल्लेस किया है जो यद्यपि स्वयं श्राग्ल प्रभाव के परिणाम थे किन्तु जो हिंदी 
भाषी प्रदेश में पाश्वात्य विचारों को लाने में सहायक हुए | श्रन्त में भ्रग्नेजी 
प्रभाव के माध्यम के रूप में श्राघुनिक बंगला साह्वित्य पर भी एक विहृगम दृष्टि 
डालने का उपक्रम क्या गया है | इस एप्ठभूमि छे साथ अब हम हिन्दी काव्य 
पर श्रग्नेज्ी प्रभाव के परिणामों का अ्रध्ययन कर सकेंगे । 
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दवित्तीय भाग 
(हिन्दी काव्य पर श्रग्न जी प्रभाव के परिणाम) 
४ भारतेंदु-युग 
'५ दिवेदी-थुग 
६ छायावाद-युग 
(दो महयाबुद्धों के बीच का काल) 


*७9 प्रगतिवाद युग 
(१६३६ के बाद का काल) 


४ 


भारतेन्द्र युग 


( १८६७-१६०३ ) 
(आ) एप्ठसूमि 


शध्वीं श्ती के श्रन्तिम तीस वर्षो को साधारणतया भारतेन्दु शुग कौ 
सशा दी जाती है। हिन्दी साहित्य के इतिदाम में ये वर्ष प्रनेक महत्वपूर्ण 
घटनाओं के कारण श्रपना प्रिशिष्द स्थान रखते ६ | यहाँ दम यहद्द देखेंगे कि 
इस युग में हिन्दी साहित्य फी गतिविधि को नया मोड़ देने में श्राग्न श्रमावः 
फहाँ तक क्रियाशोल रहा है। 

(१) नये साहित्यिक फेन्द्र 

हमारे साद्वित्यिक मूल्यों में परियर्तत का एक बड़ा कारण नये साद्वित्यिक 
केद्रों फी स्पापना दै। रोति सुगीन दरवारी वातावरण में पोषित कविता 
जन-जीवन से दूर हो कतिपय सामस्तों के जीवन का प्रतिविम् मात्र रह गई थी | 
किल्द ध्रप्नेजी राज्य के साथ, सामन्तवादी प्रथा के समाप्त होने के टपराग्त, मे 
दरवार प्राय लप्त हो चुके थे, और ऐसी स्थिति में साद्वित्पिक फेन्दरों का दरबारी 
जीयन से जनजीयन में थाना स्वामाविकर था। नयी उनवादी संस्कृति 
जनता श्र सादित्य के संबंध छो पुनः मुदृढ किया श्रौर मारतेदु शुगोन कबिता 
संकुचित सामन्तयादी सीमाश्रों झो तोड़ कर एक विवरसित दृण्कोय फो 
अरनाने में सपा हुई ] कविता के नये श्रादर्श ने घनवादी पूर्ल्यों की स्पापना 
को चौर हमारे साहित्यिदा केन्द्र शव जनता द्वारा स्थापित किये छाने लगे। 
दरपारों के स्पान पर अ्रव साहित्यिक सेत्र में सोष्टियां, समितियाँ तथा सप 
दियाई पड़ने लगे | उदाइरयार्थ १८७० में मासतेजु में 'कदिता बॉर्टिनी रूपा” 


( ४६ ) 


आर उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 'पेनी रीडिंग क्लब” की स्थापना की | अतः 
अंग्रेजों के थ्राने के साथ सामन्तवादी प्रथा के समाप्त होने के कारण हिन्दी 
काव्य में एक महत्वपूर्ण शुगान्तर उपस्थित हुश्रा । 


(२) हिन्दी पत्रकारिता फा विकास 

इस जनवादी प्रमाव के परिणामस्वरूप टिन्दी पन्न कारिता का विकास 
हुआ | १८६७ में मारतेग्दु द्वारा “कवि वचन सुघा? का प्रकाशन श्राधुनिक 
हिन्दी काव्य की गतिविधि में पहली महत्वपूर्ण घटना है। दूमरी मददेत्वपूर्ण 
घटना महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा १६०३ में सरस्वती! का सम्पादन काय 
अहण करने की है। इन दो घटनाओं के मध्य की, तीस बर्ष की श्रवधि को, 
श्राधुनिक दिन्दी साहित्य के विकास का प्रथर चरण कह ऊा सकता है | श्रत+ 
ह्विल्दों पत्रकारिता के इतिहास के ये दो वर्ष भारतेन्दु शुग की सीमा निर्धारित 
करते हैं। 

“कवि वचन सुधा” के प्रकाशन के पश्चात्‌ हिन्दी पत्र श्रौर पत्रिकाश्रों 
का विकास बड़े बैंग से होने लगा | वस्तुतः इस क्षेत्र में प्रारमिक कार्य करने 
का श्रेय भारतेन्दु को ही है। १८७३ में इन्होंने 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन! नामक 
पत्रिका प्रकाशित की जो एक वर्ष पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? के नाम से 
चल पड़ी | वह 'कवि वचन सुधा? से सबधित एक मात्तिक मत्र था जिसका 
उर्द रण साहित्यिक, वैशानिक, राजनीतिक श्रौर धार्मिक विषयों पर निबंध, 
समीक्षा, नाटक, इतिहास, उपन्यास, कविता, ब्यंग, हास्य श्रादि प्रकाशित 
करना था |" श्रतः यहाँ हमें श्रपनी प्राचीन साहित्यिक परंपरा से निश्चित 
वविच्छिन्नता तथा श्रंग्रोजी की साद्दित्यिक परंपरा का श्रनकरण "मिलता है । 
<८८० में मोहनलाल विष्णुलाल पाणद्या इस पत्रिका को उदयपुर इटा कर ले 
गये श्रौर वहाँ से “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका मोहन चन्द्रिका? के नाम. से प्रकाशित 
करने लगे । भारतेन्दु 'चर्द्रिका! की इस गतिविधि से सन्तुष्ट न ये और उन्होंने 
पुल: शष्य-८ में, इसे उबोहिला, इस्श्विन्द्र चन्द्रिकाए के साए, से पलाशित, करना 
आरंभ कर दिया | किन्तु इस पन्निका के केवल दो ह्वी श्रेंक निकल पाये थे कि 
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( इु८ 
करा गया और कम्पनी के राष्य का अन्त हो गया। भारत में अब चारो श्रोर 
शान्ति की स्थापना हो गई श्रौर प्रजा सतुष्ट जान पड़ने लगी। शान्ति के 
अतिरिक श्रग्ने जी सभ्यता के उम्र से भारत में अनेक वैज्ञानिक श्यादिष्कारों, 
अंग्रेजी शिक्षाप्रणाली एव नवीन शासन श्रौर न्याय के प्रबंध का सूत्रपात 
हुआ | इन कारणों से भारतीय प्रजा की ब्रिटिश राष्य में आस्था होती गयी | 
श्रतणव भारतेन्दु-यूग की हिन्दी कविता में रुप्राट्‌ के प्रति मक्ति माव 
का होना स्वाभाविक है। प्रेमघन ने श्रपनी कविता “हार्दिक हपादर्श' में 
भारत में कम्पनी राज्य के श्रन्त का और मिरिश सिंद्यासन के शासनाघिकार के. 
प्रारम का गुणगान किया ।* उन्होन सम्नाशी विक्टोरिया के न्‍्याय,दया, शासन 
प्रबंध श्रांदि की मुक्त कठ से प्रशंसा की ।३ विक्टो रिया के शासन काल में होन 
वाले रेल, पल, नहर, गेस, विद्य त प्रकाश, डाक, तार श्रादि वैज्ञानिक 
आपविष्कार्रों पर उन्होंने अत्यन्त सतोप श्रोर प्रसनता प्रकेट की [४ 
* . प्रेमघन की भाँति भारतेन्द की कविता में मी हमें राजभक्ति की भावना' 
मिलती है। श्रपनी कविता भारत वीरत्व' में वे भारतीय बौरों का, द्वितीय 
अ्रक्रगान यद्ध में श्रप्न जो. की श्रोर से यद्ध करने के लिये ग्राहुवान करते हैँ | 
उसकी राजभक्ति इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि वे अ्रग्न जों के शनुभ्रों को 
अपना शत्रु सबोधित करते हैं |६ अत वें भारतीय सेना को श्रग्म॑जों के पीछे. 





श्वद्वीनारायण चौधरी, 'प्रेमघन सर्वस्व,) भाग १, छ० २७१२ 
धन्य ईसवी सन्‌ अठारह सौ अदडावन।॥ 
अथम नवम्बर दिवस सितासित भेद सिटावन ॥ 

बेबह्ो पृ० २७३ 
शुद्ध नीति को राज प्रजा स्वछुद बनायो, 
साचे न्याय भवमभ में खरो न्याय दिखरायो । 
देश प्रबंध चतुर, दयालु, न्‍याई दुखदारी, 
विद्या विनय विवेकबान शासन अधिकारी ! 

श्चही छु० रेज्ड 
महा महानद मसाहिं सेतु सुन्दर दनवाये 
तक्ित गैस प्रकास राजपथ रजनि सुहाये । आदि 

$भारतेन्दु प्रन्धावली?, भाग २(नागरी अ्चारिण्यी समा, संवत्‌ १६८१) एू० ७६२ 
चाओझ धाओझो वेग सब पकरि पकरि घलवार, 
ज्षरन हेतु निज शन्‌ सो चलडु सिन्धु के पार । 


( शह ) 


उसी प्रकार जाने के लिए. कहते हैं जिस प्रकार एक श्ादर्श स्रो सदैव अपने 
पति के पीछे जाती है ।४ वे यह भी कहते हैं कि मारतीयों को 'डिसलायलग 
कइने वाले वस्तुतः श्रत्यन्त मूर्ख हैं ० 

मास्तेन्दु की राजमक्ति का सुन्दर उदाहरण उनको “विजयनी विजय 
पताका' कविता है जिसे उन्होंने भारतोय सेना की सहायता से श्रग्नेलों की 
मिस्ध पर विजय के उपलक्षु में लिखा था | इस कविता को मभारस्तेन्दु नें २३ 
घिंतम्बर १८८२ को बनारस में राजा शिव प्रसाद के समापतित्व में आयोजित 
एक समा में पढ़ा था। कविता में भारतेन्द ने भारत की प्राचीन श्रौर अ्र्वा- 
चीन स्थिति में वैपम्य दिखाया तथा मिस्र में त्रिथिश विजय का वर्णन किया 
था। ब्रिटिश विजय के उत्सव में होने बाली इस सभा को श्रम जी-रिपोर्ट 


ही] 


ारतेन्दु ग्रन्यावलो” में कविता सहित उद्धृत की गयी है ।< 'ग्रतः यह कविता 





थबही, चढ़ि सुरंग नव चलडु सव निञ्र पति पाद्दे लाग। 
बद्दी, ४० ७६५ 


डिसलायल द्िदुन कहत कहाँ मद ते लोग। 
<बही, पू० ७६७-७६८ 
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( श८उ ) 
आ गया और कम्पनी के राप्य का अन्त हो गया । भारत में श्रव चारो ओर 
शान्ति की स्थापना हो गई और प्रजा संतुष्ट जान पड़ने लगी। शान्ति के 
अतिरिक्त श्रंश्रोजी सम्यता के सम्पर्क से मारत में श्रनेक वैज्ञानिक श्राविष्कारों, 
अग्रेजी शिक्षाप्रयाली एवं नवोन शासन और न्याय के प्रबंध का सूत्रपात 
हुआ | इन कारणों से मारतीय प्रजा की ब्रिटिश राष्य में श्राध्या होती गयी ! 
श्रतएव भारतेन्दु-युग की हिन्दी कविता में सम्राट के प्रति भक्ति माव 
का होना स्वामाविक है। प्रेमघन ने श्रपनी कविता 'दार्दिक दर्षादश में 
भारत भें कम्पनी राज्य के श्रन्त का और ब्रिटिश छिहासन के शासनाधिकार छे. 
प्रारण का गुणगान किया |: उन्दोने सम्राही विक्‍्टोरिया के न्याय ,दया, शासन- 
प्रबंध श्रादि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की ३ विक्टोरिया के शासन काल में होने 
वाले रेल, पल, नहर, गैस, विद्य॒त प्रकाश, डाक, तार श्रादि वैशानिक 
आदविष्कारों पर उन्होंने श्रत्यन्त संतोष अऔर प्रसन्नता प्रकद की |४ 
/.. प्रेमघन की भाँति भारतेन्दु की कविता में भी इमें राजमक्ति की भावना" 
मिलती है| श्रपनी कविता भारत बीरत्व! में वे भारतीय वीरों का, द्वितीय, 
अफगान यद्भ में श्रंग्र लॉ की शोर से युद्ध करने के लिये श्राहंबान करते हैं । 
उनकी राजभक्ति इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि वे श्रग्न॑जों के शत्रुश्नों को 
अपना शश्रु संबोधित करते दें (९ श्रतः वें भारतीय सेना को श्रंत्रेजों के पीछे 





श्वद्रीनारायण चौधरी, 'प्रेमघन सर्वेस्व,? भाग १, ए० २७२ 

धन्य ईंसवी सन्‌ अठारद सौ अ्रदशावन 

प्रभम नवम्बर दिवस सितासित भेद मिठावन ॥ * 
डेबट्टी घु० २७३ 

शुद्ध नीति को राज प्रृजा स्वध्चंद बनायो, 

साचे न्याय भवन मैं खरो न्याय दिखरायो । 

देश प्रबंध चतुर, दयालु, न्‍याई दुखहारी, 

छिएया; जिएयम, जिज्टेकएक, एएर; यार ५... 
श्वद्दी पु७ २७४ 

महा मदहानद माह सेतु सुन्दर बनवाये 

वक्त गैस भ्रकास राजपथ रजनि सुहाये । आदि 

६भारतेनदु अन्थावली?, भाग २(नागरोी प्रचारिणी सभा, संदत्‌ १६८१ ००६२: 
धाशो घधाओ; देश सब पकरि पकरि तलवार, 
लरन हेतु निज शत्र सो चलहु सिन्‍्छु के पार । 


( (४6 ) 

उसी प्रकार जाने के लिए. कहते हैं जिस प्रकार एक आदर्श स्त्री सर्देव अपने: 
पति के पीछे जाती है |* वे यह भी कहते हैं. कि भारतीयों को 'डिसलायल? 
कहने वाले वस्तुतः श्रत्यन्त मूखे हैं ।५ 

भारतेन्दु की राजमक्ति का सुन्दर उदाहरण उनकी “विजयनी विजय 
पताका” कविता है जिसे उन्होंने भारतीय सेना की सहायता से श्रंग्रे्जों की 
मिस्त पर विजय के उपलंज्ष में लिखा था। इस कविता को भारतेन्दु ने २२ 
सितम्बर १८८२ को बनारस में राजा शिव प्रसाद के समापतित्व में श्रायोजित 
एक समा में पढ़ा था। कविता में भारतेरु ने भारत, की प्राचीन श्रौर श्र्वा- 
चीन स्थिति में वैषम्य दिखाया तथा मिख्त में प्रिव्श विजय का वर्णन किया 
था | ब्रियिश विजय के उत्सव में होने बाली इस सभा की, श्र'ग्रोजी-रिपोर् 
भारतेन्दु प्रन्‍्थावली” में कविता सहित उद्घुत की गयी है |८ श्रतः यह कविता 





व्वद्दी, चढ़ि हुरंग नव चलहु सब निज पवि पाछ्ठे लाग। 
'श्वह्दी, छ० ७६४ 


डिसलायल हिदुन कहत कहाँ मूढ़ ते छोग। 
<बही, पृू० ७६७-७६५८ 
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( ६० ) 


आरतेन्द्‌ की राजमक्ति सवधिनी भावनाश्रों को मली माँति व्यक्त करती है। 
इसके श्रतिरिक्त भारतेन्दु ने २० जनवरी १८७० को इयूक आव एडिनवरा के 
चनारस आ्रागमन के उपलक्ष में एक सभा का द्यायोजन किया। इस समा में 
अनेक फविताए, पढ़ी गई डिन्‍्हे मारतन्दुः नें 'सुमनाजलि! नाम से सकलित 
किया | भारतेन्दु का विचार 'सुमनाजलि! स्वय भेंट करने काया परत वे 
ड्यूक श्राव एडिनवरा की अ्रति लघु बनारत्त यात्रा के कारण ऐसा नफर 
सके | श्रत उन्होने अपने घर पर श्रनेक्र विद्वानों को प्रामत्रित कर एक समा 
आयोजित की जिसमें डयूक की हिन्दी में सक्तित जीबन कथा के ग्रतिरिक पडितो 
ने उनके बनारस प्रागमन के उपलब्ध में अ्रमेक श्लोक पढे। इन शल कों 
को उपयुक्त 'सुमनाजलि? में सकलित किया गया जिसकी भूमिका * स्वय मारतेन्दु न 
अंग्रेजी में लिली । १८७४ में इन्ही ट्यूक के विवाहोपलक्ष में मारतेन्द्रुने 'मुफ 
दियावरना? कविता लिखी | नवम्बर सम्‌ १८७१ में प्रिम श्राव बेल्स (एंडवर्ड 
सप्तम्‌ ) के दाथफायड से रोग ग्रस्त होने पर भारतेरु ने उनकी ग्रारोग्यता के 
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लिये प्रार्थना की। १९ १८७४ में इन्हीं राजयुमार के भारत श्ांगगग पर 
उन्होंने स्वायत के ढेतु कविता लिखी ।१% 


मारतेग्दु-युग के सभी प्रतिनिधि फवियो में हमें गयद राज भक्ति की भाषा 
मिलती है। भारतेर्दु श्रीर प्रेमषन के श्रतिरिक्त राप[कृष्णदारा दौर झग्पिवपदरा 
व्यास श्रादि ने भी सप्राज्ञो विकोरिया तथा उसके शासन यो प्रशंसा में पवि- 
ताये लिखीं | तन्‌ १८७० तऊ हमे हिन्दी काव्य में राजभत्ति थी भाषगा के 
श्रतुएण रूप से दर्शन होते है । उत्तर पश्चिमी ग्रांध फे पर्माफ्यूहर रिपोर्र मे 
१८२३ में राजनीतिक विपया पर भारतीयों के दृष्टिकोण पर एफ छिपी प्रषा- 
शित हुई थी। यह टिप्पणी मलीमभाँति भारवीय जनता की राजभत्ति हम्बन्धी 
मायमाश्रो को पुष्टि करती है। ड्सके श्रनुसार राजगी त्िग' व्रिपर्यों पर भाग्सीमी 
के विचार श्रधिकतर उचित श्रीर वैधानिक ये श्रौर उनमें किसी प्रकार वी द्वाति 
कारक श्रथवा श्रनुचित बात का मा द्वोना वर्मुत प्रशंसगीय था | उगयां 
विचार विनिमय तथ्यों पर निर्धास्ति, तथा उनका इप्णिफोण यिश्यृत्त था [१९ 

परन्तु यहाँ इमें यह कदापि भूलना ने थादिए वियद राजगंधि' थी 
भावना वस्तुत, कवियों की देशप्रेम की भावना यार ही एफ पक्ष थी | भारते-हु, 
प्रेमघन श्रादि फबि देशप्रेमी थे श्रीर ये ब्रिटिश शासन फे श्रसागंत दी एपा एम" 
वादी राष्य को देसने के इच्छुक थे। ये उस श्रवशस्पादी पर्ग के मे मे जिगन 
१८६७ के क्रान्तिकारियों का हूस्तापूर्थक दमन किया था श्रगया णी बिरिश 
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परम दीन द्वौ जोरि कर यद्द घितय दरिभ्रंद । 
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शब्य में किसी प्रकार की बुराई देसने के लिए तत्पर न था । ये कवि तो देश- 
प्रेम की भावना से श्रोतप्रोत थे | श्रतएव प्रिंस आव वेल्स के शुभागमन के समय 
मारतेन्दु ने उस समय की पुलिस और न्यायालयों की तीम्र श्रालोचना की ।११ 
ब्रेमघन श्रपनी कविता “मगलाशा? में दादाभाई के निर्वाचन पर ब्रिटिश पार्लिल 
यार्मेंद के उदार वर्य की भप्रशंत्ा करते हुए इस मारतीय नेता को “काले? की संज्ञा 
से संबोधित किये जाने के कृत्य की निन्‍दा करना न भूले ।१४ वे सप्राशी 
विक्शेरिया का भारतीय जनता के हिंद के लिए मारत में राज्य देखने के दच्छुक 
थे | श्रतएव इन कवियों छे राजभक्ति श्रोर टेशभक्ति कोई दो विपरीत विश्वाप्त 


न थे, वरन्‌ उनकी देशभक्ति उस युग की राजनीतिक चेतना की ही श्रम 
व्यक्ति थी | 


(२) देशमक्ति 
किन्तु ब्रिटिश शासन के श्रन्तगंत जनवादी रापष्य की सम्भावना की 
अआ्राशा श्रघिक समय तक न रह सकी | सम्राज्ञी विक्‍्टोरिया के द्वारा श्यध८ की 
घोषणा में दिये गये श्रारवासन कार्यरूप से परिणत न हो सके श्रौर शीघ्र ही 
श्रकाल, मदामारी, रेझारी, टैइध आदि ने जनता को कठोर वास्तविकता की 
भूमि पर ला दिया श्रौर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की द्वानियां स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होने लगीं | इसके फलस्वरूप सारे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई, और 


अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने देशभक्ति की भावना को जनता में और भा 
जाग्रत कर दिया | 


अ्रतएव भारतेन्दु घुग की पृष्ठभूमि में हम एक नवीन राजनीतिक चेतना 
को आन्दोलित होते पाते हैं | कम्पनी का राज्य शोषण, दमन तथा थ्रातक का 
इतिहाप्त था श्रीर १८४७ का बिद्रोह अग्रेजी राज्य के विरुद्ध मारतीय स्वृतन्तता 
फा पहला बुद्ध था | किन्तु इस बुद्ध में श्रनेक व्यक्ति अग्रेजों से मिल गये 
जिसके फलस्वरूप इसका बुरी तरह दमन कर दिया गया। प्रतापनारायण मिश्र 
मे श्रपनौ कविता 'ब्ोडला स्वागत! में ऐसे दुष्ट जनों पर आक्षेप किया है: 





१६ आरतेनदु प्रस्यावलो,? भाग २, पू० ४०० 
पहुरु नहि कोठउ लखि परे ह्वोय अदालत बंद 
पेसी निरफ्द्रद करे राजकु दर सुखकंद। 
१४दे० ्रेमघन सर्वृस्द," भाग३१, ० ३२४४-४४ 


( ६३ ) 


दुष्ट समझ अपने भाइन कट्ट साथ न दीन्‍्हों । 
भोजन बिन विद्वोहिन दल निर्बल कीौन्हों ॥ 
डौर ठौर निज घर छुटवाये अरु कुकवाये। 
प्रान खोय बहु ब्रिटिश बर्गे के प्रान बचाये ॥| 


किन्तु यह श्राश्चर्य की बात है कि श्रधिकतर कवि या तो १८४७ के विद्रोह के 
प्रति मौन रहे, अथवा उन्दोंने इसे कतिपय विवेकहोन मारतीयों का कृत्य कहा | 
ऋषियों के इस कायस्तापूर्ण दृष्टिकोण का स्पष्ट कारण समझ में नहीं श्राता | 
सम्मवत थे ब्रिटिश शासन के भय के कारण १८४७ के विद्रोह के प्रति अपनी 
मावनाश्रों को व्यक्त न कर सके । किन्ठु इतका श्रौर कारण यह भी हो उकता 
है कि ये कवि श्रधिकतर नये मध्य बग के व्यक्ति ये जिसका उदय प्रिटिश शासन 
के सस्पश से हुआ था | यह वर्ग श्रपने ब्रिटिश शासकों पर निर्मर था ओर 
श्रपने व्यवसायिक जीवन में जनता से प्थक्‌ जा पड़ा था। जो कुछ भी हो 
कवियों का इस महान घटना के प्रति यह मौन श्रौर तरस्थ भाव हमारी श्रात्मा 
को श्राधात पहुँचाता जान पड़ता है। 


परन्तु कलाकार श्रौर जनता के मध्य की प्राचीर श्रधिक देर तक न रू 
सकी । जनणीवन में मि्धंनता और भूस को ज्वाला ने कबि को भ्रपने काल्पनिक 
जगत से निकल श्राने के लिए बाध्य कर दिया | भारतेन्दु ने शीघ्र हो ब्रिटिश 
शासन के श्रनेक इत्यों के विरोध में श्रावाज उठाई । फलस्वरूप सरकार ने उन 
पर कड़ा निरीक्षण प्रारम किया ओर उनको श्रपने श्रवैतनिक न्यायाधीश पद से 
त्यागपन देना पड़ा | इसके श्रतिरिक्त “कवि वचन हुघा! जिसकी १०० प्रतियाँ 
सरकार लेती थी श्रौर निध्चका चन्दा यू० पी० गजट के श्रनुतार २६० रुपया 
था, का लेना बन्द कर दिया गया | किन्तु इस प्रकार के कार्य हिन्दी कवियों 
की देशप्रेमो भावनाश्ं पर कोई प्रभाव न डाल सके श्रौर श्रव वे भारत की दौन 
स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक हो गये | मारतेन्दु इस श्रान्दोलन के श्रग्नणी 
बने और उनका “इरिश्चन्द्र मेगजीन” राजनीतिक श्रालोचना का मुख्य पत्र बन 
गया । मैगजीन के प्रथम अंक ही में एक प्रस्नावली प्रकाशित हुई थी जिसमें 
एफ भारतीय ने श्रपने योरपीय मित्र से अनेक प्रश्न किये थे। ये प्रश्न भारत में 
श्रग्रेजों को नीति श्रीर उनके मन्तब्यों पर तौब श्रालोचना के रूप में थे । दूसरे 
श्रेक में श्रग्नेज्ों के हिवेधी नवाव, राजा, जर्मीदार श्रादि पर श्राघात किया गया 
था। नवें श्रक में मारतीयों का मन अंग्रेजों से क्‍यों नहीं मिलता इस विपय पर 
एक निय्रध था | यह रम्पू्ण निबंध ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की माबना 
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- अ्रभिव्यक्त करता है। श्रतृ* यह खष्ट है कि भारतेन्दु भारत की श्रग्रेजी 
राज्य के श्रन्तर्गत उसकी दयनीय स्थिति से मलीभांति परिचित ये | 
रत दुर्दंशाः में भारतेस्दु ने मारत की निर्धन और श्रज्ञानग्रस्त जनता 
का नग्न चित्रण किया है। कवि का दृदय मारत की दयनीय स्थिति को देस कर 
द्रबित हो चला है और वह औरों को मिलकर उस पर रोने के लिए. कहता 
है १६ उसे भारत के प्राचीन ऐश्वर्य श्रोर गौरव का स्मरण हो आता है जब 
भारतीय सस्कृति का ऋण पाकर मिस, यूनान श्रादि देश सभ्य हो गये थे ।१५ 
भारत के श्रतीत काल के गौरव के प्रति यह मावना मारतेन्दु की 'मारत भिन्ना? 
कविता में भी श्रभिव्यक्त हुई है।*७ इस पीछे की श्रोर मुड़कर देगने की 
प्रवृत्ति का कारण स्पष्ट है| भारतेन्दु युग सक्राति का समय था श्रीर भारतीय 
तथा अग्रेंजी सस्क्रति के सम्मिश्रण से उत्पन्न जीबन के बिरोधी मूल्यों के कारण 
बहुधा जनता के विचारों में अरानकता का होना स्वाभाविक था | अग्रेज भारत 
में राजनीतिक विजय ही के लिए न श्राये थे, वे यहाँ श्रपनी संस्कृति श्रौर श्रपने 
धर्म का भी प्रचार करना चाहते थे । ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रोत्साहन देना 
तथा अग्नेजी शिक्षा का प्रसार इस तथ्य की पुष्टि करता है। फ्लस्वरूप १६वीं 
+ शर्ती में भारत में एक ऐसे बर्ग का प्रादुर्माव हुश्रा जो पाश्चात्य विचारों को 
श्रपनाने श्रौर भारतीय परम्परा को छोड़ने के लिए: श्रत्यधिक लालायित था । 
उदाहरणाय बगाल में डेरोजी सम्प्रदाय के लोग प्राचीन आस्थाश्रों को तोड़ने 
के उत्साह में इतने श्राग बढ गये थे कि वे निःसकोच मदिरा और ग्रोम[छ तक 
का सेवन करने लगे!थे | श्रतः ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति के विनाश का 
बड़ा मय था श्रौर कवियों का मारत के श्रतीत के पुनर्निर्माण का प्रयत्न करना 
और उसे गोरथमय दिखाना श्रति स्वाभाविक हो गया था । श्रतएव ये कवि एक 





१*मारतेन्दु प्रन्धावली,? भाग १ (ना० प्र० स०, सें० २००६) ए० ४६६ 
रोवहु सब मिल के आावहु भारद भाई, 
हा हा। भारत दुदेशा देखो न जाई। 
१६बही, घू० ४६१०४६२ 
मारत के मुजबल जग रछिद। भारत विद्या लह्ि ऊग सिच्छिच 
फिनिक मिसिर सीरीय युनाना । भे पंडित श्हिं भारत दाना। 
+७चही, भाग २, पूु० ७०७-७०८ 
जिनके भय कपित खंसारा, सब जग जिनको तेज पसारा।,,. 
युरुप अमरिका इट्टिध्दे सिहाही, भारत साग सरिस कोड नाहीं + 


( हुए" ) 


नवीन सास्क्रतिक राष्ट्रोयतावाद-के प्रतिनिधि ये और वे भारत के श्रतीत को उसके 
समस्त गौरव और ऐश्व्य के साथ जनता के सम्मुपत रखना चाइते ये । 


भारतेन्दु युग की देशग्रेम सम्बन्धी कविताश्रों में एक श्रौर प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है | ये कबि बहुघा अपनी माठ्भूमि को उसकी दयनीय स्थिति 
से उबारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते दिसलाई पड़ते हैं | उदाहरणाय मील देवी 
की राष्ट्र को बचाने के लिए कृष्ण से ग्राथना करने में, भारतेन्दु ने श्रपने यंग 
के दु स श्रीर वेदनां को वाणी दी है ।१£ राधाकृणदास भी भारतयासियों की 
दयनीय दशा सुधारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं )+ ९ 


ईश्वर की शरण माँगने का यह कारण भी स्वाभाविक है। ब्रिटिश राज्य 
की स्थापना, जनता की श्राशा के विपरीत, भारत में किसी के हित का कारण 
न बन सकी | जनता ने शीघ्र ही अपने को कठोर तथ्यों का सामना करते हुए. 
पाया। किन्तु श्रमी तक भारतीय जनता ने कर्म की महत्ता न बानी थी, श्रौर 
वह कम में रत होने के विपरोत ईश्वर से सहायता की याचना करने लगी थी | 
अतः कवियों की इस प्रकार की कवितायें जन मन ही की श्रमिव्यक्ति हूँ । 

किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि इस युग की देश-प्रेंम सबंधी कवि- 
ताश्रों में केबल मारत के श्रतीत गौरव का ग्रान श्रौर उतकी ध्र्वाचीन शोचनीय 
दशा पर विलाप भर ही है | इसके विपरीत उनमें हमें कर्म का मी सदेश सुनाई 
पड़ जाता है | उदाहरणार्थ मारतेन्दु भारतवाततियों का जाग्रत होने और उन्हें 
भाग्त के बचे गौरव की रक्षा करने के लिए आदेश देते है |९*९ 


१८८६ में कांग्रेस की स्थापना श्रोर उस्के पश्चात्‌ स्वटेशी श्रान्दोलन 
ने राष्ट्रवाद के इस राजनीतिक पक्त को और पुष्ट कर दिया। खदेशी बस्थ॒श्रो 





१थ८वही, भाग १,९४० ४३६ 

कहाँ करुणानिधि केशव सोये, 

जञागत नेक न जद॒पि बहुत विधि भारतवासी रोये। 
१९ ९राधाकृष्ण अन्यावली', ए० ६१ 

इम आरत सारत वासिन पै अब दीन दयाल् दया करिये ॥ 
३० भारतेन्दु प्रन्यावलीः, एु० ४६० 

जागो जागो रे भाई..« 

अबहु चेति पकरि राख किन 

जो कुछ बची बढ़ाई । 


( दृ६ ) 


ही का प्रयोग करने के लिए समग्र मारत में जन-सम्र॒दाय श्रात॒र हो उठा | इसी 
सावना की श्रमिव्यक्ति हिन्दो कवियों के द्वारा मो हुई | श्रत हम मास्तेन्हु को 
विदेश वस्तुओं का प्रयोग करने वाले लोगों की निन्‍दा करते हुये पाते हैं [२१ 


ब्रतन हम श्रतीतोग्मुख राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रगतिशील राष्ट्रवाद 
को क्रमश स्थापना देखते हैं। उत्तर काल को भारतेन्दु दुगीन कविता में क्रान्ति 
की भावना के चिहन यत्र तन्न मिच्र जाते हैं। यहीं पर मारतेन्दु युग की राष्ट्रीय 
कविता समात्त होती है श्रीर श्रगली पीढी के कवियों को हम मारतीय स्वतन्त्रता 
के लिए श्रपनी बाणी का सहयोग देते हुए पाते हैं । श्रत मारतेन्दु दुग को 
इम राष्ट्रवाद के सास्कृतिक श्रौर राजनीतिक दोनों पक्नों के बीजारोपण का 
काल (8९९०९ धरा6) कह सकते हैं । 


(३) आर्थिक शोपण 

यह ध्यान में रफ़ना श्रावश्यक है कि भारत में श्रंग्रेज मुख्यतया यहां 
का आार्विक शोपण करने के उद्देश्य से श्राये थे । अंग्रेज व्यापारी इज्ञलैण्ड में 
वस्तुओं के क्रय से भारी लाम उठाते थे | कभी फमी उन्हें उनके मूलेघन पर 
३०० प्रतिशत तक लाभ हो जाता था | फ्लस्वरूप इज्ञलैयड के कपड़े के उद्योग 
का हास होने लगा श्रोर भारत में इज्ञलैंश्ट से घन श्राने लगा । इसे रोकने के 
लिये इज़्लैण्ड को सरकार ने भारतीय व्यापार को नए. करन के लिये प्रयत्न 
आरभ कर दिये श्रौर शौप्र ही मारतीय वस्तुओं को इज्शलैएड मे क्रय करने पर 
वैधानिक रूप से निषेष कर दिया । १७३४ के विधान द्वारा भारतीय बस्तुएँ 
क्रय करने बाले अंग्रेज व्यापारी पर २४ पठएड दइड का विधान क्रिया गया। 
इसके अतिरेक भारत में अग्ेज्री माच को खपत के लिए मारतीय वस्तुओं पर 
_ भारत ही में ऊचा कर लगाया गया श्रौर भारतीय उद्योगों को नष्ट करने 

का पूरा प्रयत्न किया गया | 


चब कि अग्रेजी तरकार मारत के लिये श्रपनी श्रार्यिक नीति बना रही 
थी उसी समय यूरोप में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ | यद्द यूरोप की औद्योगिक 
क्रान्ति यो | यह ध्यान देने योग्य बात है कि मारत में अग्रेंजी राज्य की स्थापना 
इज्ञजैणड और यूरोय में होने वाली श्रौद्योगिक ऋान्ति की घटना के साथ हुई | 





सपबह्दी, भाग २, 8० ७३४ 
भारकीन सखसल बिना चलत क्छु नहिं काम 
परदेसी जुलहान के मानहुँ भये युलाम। 


( ६७ ) 


चंगाली लेफकों ने, जिनमें दोनवस्धु मित्रा ओर मघसूदन दत्त प्रमुख हैं, इन 
यरपीय मालिकों के दुव्यंवहार का नग्न चित्रण किया है| 


हिन्दी लेखकों का ध्यान भी शौघ्र ही मारत के इस आर्थिक शोषण की 
ओर गया | भारतेरु ने, जिन्होंने भारत में श्र॑ग्रेजी राज्य की पहले इतनी प्रशंसा 
की थी, श्रब भारतीय घन के विदेश चले जाने पर श्रति सेद प्रगठ किया [९९ 
उन्होने पहेलियों के रूप में श्रग्नेजों द्वारा भारतीय जनता के शोपण पर 
प्रहार किया ९३ 


इसके अतिरिक्त श्रवीसीनिया (१८६७), ईराक़ (१८७४), श्रफगा- 
निस्‍्तान (१८७८), मिख (१८८२), सूडान (१८८४) श्र बर्मा (१८८६) के 
युद्ध में मारत को बुद्ध-व्यय के लिए घन ठेने के लिये बाध्य किया गया। इस 
प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कोप पूर्णतः रिक्त क्या जाने लगा। 
इसका सुन्दर वर्णन भारतेन्दु ने श्रपनी कवितो “विजयवल्लरी' में किया है 
जिसे उन्होंने श्रंग्रेजों की अफ़गान-युद्ध में विजय के श्रवसर पर लिया था ।९४ 


बालमुदुन्द गुप्त की कुछ कविताश्रों में ब्रिटिश राज्य के श्रन्तर्गत मारत 
के श्रार्थिक शोपण का नग्न वर्णन मिलता है। एक कविता में वे ईश्वर से 
प्रश्न करते हैं कि किस पाप के कारण भारत देश में श्राज द्वा्ड़ो की चकी 
चलती है श्रौर उनका व्यापार होता है। नर कंकालों के देर के रूप में भारत 





२२/भारतेरदु प्रन्यावली', भाग १, ४० ४७० 
अंगरेज राज सुख+“साज सबे अति भारी 
पै घन विदेश चलि जाति यहै अति ख्वारी । 
र5वही, भाग २, ए० ८११९ 


भीतर भीतर सब रस चूसे, हँसि हँसि के तन मन धन मूसे | 
जाहिर बातन में अ्रति तेज, क्‍यों सखि सजन नहि 'ंगरेल 


रश्वही, पृ० ७६५ 
भारत कोप चिनास को हिय अवि ही शकुलाद 
स्ट्रोची ड्रिनरेल्ी लिटन चितन नीति के जाल 
फँसि भारत जर्जर भयो फायुल युद्ध श्रकाल | 


( छूप ) 


का यह वर्णन रोमाचकारी दृश्य उपस्थित करता है |२< दूसरे स्थान पर के भारत 
को मरघद के रूप में और भारतवातियों को प्रेंत रूप में देखते हैं [२९५ 

प्रताप नारायण मिश्र की कवितायें भी चहुघा भारतीय जनता के थ्रार्थिक 
शोपण को व्यक्त करती हैं । उनकी तृप्यन्ताम' कविता का प्रकाशन हिन्दी के 
व्यग्यात्मक काव्य में एक महत्वपूर्ण घटना है | इस कविता का ब्यग इतना 
तीखा है कि उसकी तुलना केवन य्रसिद्ध श्रग्नेजी लेखक स्विफ्ट (8770) से 
की जा सकती है |२० थे कद्दते दे कि ऐसी स्थति में ज्घ मेंहगी श्रौर कर के 
कारण साग पात भी प्राप्त करना दुल॑भ हो रहा है, नांगटबता को दुग्ध पान 
कराना श्रसम्मव है। वे उन कवियों पर भी व्यग की छोटे डालते है जो एसी 
शोचनीय स्थिति में भी नायिका के सॉंदय वणन में श्रपने कवित्य की गरिमा 
सममभतते हैं [२८ ब्रि्श साव्राप्यवादियों के लालच और भूख की चरम सीसा 
तो श्मशान के दृश्य में व्यक्त की गई है जहां प्रेत श्रीर प्रेतनियाँ नर नारियों 
के मृतक शरीरों को साने में व्यस्त है पर ये उनमें रक्त कौ एक बूँद मी पान 
में थ्रसमर्थ हैं ।९९ 





२९६८६फुट कविता?, दि राम! 
जह तहँ नर कंकाल के लागे दीखत देर 
नरन पशन केहाइ सो भूमि छुई चहुँ फेर । 
हरे राम केहि पाप ते, भारव भूमि मंमझार 
हाइन की चक्की चले, हादन को व्यापार । 
२६चद्ी, आवहु माई? 
भारत घोर ससान है, तू आप मसानी 
भारतवासी प्रेत से डोलह्टि कल्यानी । 
२७दे० रामविलास शर्मा, भारतेन्दु युग! (युग मन्दिर,ठन्नाव) ३० १५६ 
२८४तृप्यन्ताम? (बॉकीपुर पटना, ख्ठ विलास ग्रेंस, १६१४) पद १६ 
सहंगी और टिकस के मारे धहमाहिं जुधा पीड़ित तन छाम | 
साग पात लौं मिले न जिय भर खेयो बुथा दूध को भाम ॥ 
छुमद्ठि कहा प्यावैं, जब हमरो कदत रहत गोव॑श उम्ताम 
केवल सुमुस्ति अलक उपमा लष्टि नाग देवता दुष्यन्ताम। 
२९वह्दी, पद ६७ 
सुख सो खेलहु खाडु सजहु तन जो कछु मिल द्वाद औ चाम | 
लद्दी जो पुकौ बूंद रकत तो दसि पिशाच कुछ तृप्यन्ताम | 


( छह ) 


मारतेन्दु बुग की कविता आर्थिक शोषण को व्यक्त करने में और जन- 
सन की भावनाशं को मुखरित करने में सफल हुई है। कलाकार की विचार- 
चस्तु उप्के स्वप्न न होकर वास्तविकता के कठोर तथ्य होते हैं और काव्य जन मन 
के भावों का माध्यम स्वरूप होता है अतः वह जनता में श्रार्थिक चेतना जाग्रत करने 
का शस्त्र बन जाता है | 


(४) सामाजिक एवं धार्मिक सुधार 


ग्रेज़ों द्वारा मारत के लिये एक महत्‌ कार्य यह हुआ कि वह बाह्य जगत के 
सम्पर्क में थ्रा सका, औ्रौर इससे भारत पर ससार के सब प्रकार के श्रान्दोलनों 
का प्रभाव पड़ना श्रारम हो गया | श्रव मारत के लिये श्रपनी प्राचीन रूढि- 
बादी प्रयाओं का त्याग स्वाभाविक था | धर्म प्रौर समाज के विषयों में 
एक प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विक्रास होने लगा | इसका पहला प्रभाव यह 
पड़ा कि प्राचीन आस्थाश्नों से हमारा विश्वास हट गया। फलस्वरूप 
सामाजिफ श्रोर घार्मिक मूल्यों में श्रराजकता श्राने लगी। श्रालोचना के इस 
ज्वार में हम भ्रपनी सस्कृति के श्रच्छे तत्वों को भी बहाने लगे, और पाश्चात्म 
सस्कृति के चकार्चौष करने वाले किन्तु अनैतिक श्रादर्शों को श्रपनाने का प्रयत्न 
करने लगे | अग्नेजी सस्कृति श्रौर सम्यता के सपक का यह हानिकारक प्रभाव 
भारतेन्दु युग के कांचर्यों से छिपा न था श्रोर उन्दोंन॑ मारतीयों की इस मन*स्थिति 
को तीत श्रालोचना की | भारतेन्दु ने स्पष्ट कह कि अ्रंग्रेजों से उनके श्रवगुण 
ही भारतीय लेने में समय हो पड्े १९ श्रपनी एक मुफरी में मारतेन्दु ने बहुधा 
अशुसण्ण की जाने बाली पंग्रेजी सस्कृति पर ब्यग करते हुए. बहा कि बह बाहा 
रूप में सुन्दर होते हुए भी श्रन्तल में तत्व रहित है ३९ 


मारतेन्दु ने श्रपनी 'इसिश्चन्द्र मैगजीन! में अग्रेजी में हास्य रस की 
कुछ सवनायें प्रकाशित की यीं। १६ मई १८७४ के श्रक में श्रात्म परिचय 
(80० [770पेघ०४09) नाम की कविता भ्रकाशित हुई जिममें अंग्रेजी 





३०+भारतेन्दु प्रन्यावली”, भाग १, घु० ४७४ 
लिया भी तो अंग्रेज़ों से ठो औगुन । 

३१बही, भाग २, ए० 5१० 
सय गुरुतन को दुरों यठावै, अपनी फिचढ़ी आप पकावे | 
भीवर तत्व न मृठी तेजी, क्यों ससिसज्ञननद्दि अंगरेजी । 


( ४० ) 


संस्कृति के श्रन्घानुकरण पर ब्यंग था:-- 

क्‍7070%९8 शएशशा[ ६0 एण, भए, 4. 80 9008 हुशाश्याश, 

प७६७ 09 हकीछ0, 27४6 706 ए3$7, 

प्रत्प्रणपण फरार एड फाएत या एणए ०87, 

एफा फशाम ॥घ गरणं9 शिए9, ४०96 एच/शगपड, हैं. प&ए8 00 

व्‌ ह0६४ लाणाए 30 [,86 580 7087087, 

कफ ध्रधायए९7च8 धरां०९४9 ६४०...९६७. 

'हरिव्चन्द्र मैयज़ीन,” सख्या ७, वर्ष १८७३ में भारतीय बाबू लोगों की 

शोचनोय मनःस्थिति पर ब्यंग थाः-- 


ए्फ्रष्ण ] हुए ४४० ए्ा० 8४8५ ४0, ६९६४७ 008 छ7988 
पृफ०फ)ाह ए९ चाएशी, 

घ॒0्ण एथय हुंए० 09]ए7₹ व7989७, ९४९० ४86५७ ४४६ 
जा6 [ 889 एप, 

90770#9७ (९9 ह्वॉए७ 776 हृखत्तेहताए- 

टी 40१ ५९७) :0०' 84॥87 ग्रांड)0 पा 

0658 9७ ९8 फ्रापदि ४९ 2ए७ ४809६ पक्या। 

छाल 08799 है। 0७, 


अतः श्रेग्रेजी सम्यता के अन्घानुकरण के विपरीत एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हो गई थी | किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रंग्रेजी सम्यता के सम्पर्क 
के फलस्वरूप भारत की सुत्त वौद्धिक एवं ग्रालोचनात्मक दृप्टि पिर से तीज हो 
गई । १८४७ में कर्नल कर्निषम (00, एणाए79ड्ठ0७॥) के प्रयत्न से पुरातत्व 
विभाग को स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप तद्शशिला, बनारस, इड़प्पा और 
मोहन चोदड़ो में छोज कार्य उम्पन्न हो सका । रस प्रकार भारत के श्रतीत गौरव 
के विषय में चेतना उत्पन्न करने में इम विभाग द्वारा पर्यात्ष सहायता मिली। 
सन्‌ १८७४ में स्थापित बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी द्वारा संस्कृत की कई 
पुस्तकों का अग्रेजी श्रनुवाद हुआ | ये श्रनुवाद योरप भर में बड़े श्रादर से देखे 
गए. | इसके श्रतिरिक्त भारत में उसके बैंदिक साहित्य की पुनर्स्यापना हुई। ये 
देद श्रीर सद्विताएँ मासतीयों के लिए, दुर्लभ हो गए थे और योरपीय विद्वानों के 
परिश्रम से ही इनका पुनः स्थापन हो सका | 

जिस प्रफार योरपीय पुनरोत्यान (हि७78४४88706) शीघ्र ह्टी धार्मिक 
सुधार (१९ई०7०77&४४०॥) का कारण बना था, उसी ग्रकार भारत के श्रतीत 
ग्रोग्व की पुनस्थापना घार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार श्र प्रगति का 
कारण बनी | दीर्घकाल से रूट्ग्रिस्त तथा गतिहीन भारतीय संस्कृति प्राचीन. 


(: 7७४: ५ ४ रु 


वैदिक साहित्य के श्रमिनव पयवेक्षण द्वारा पुनः प्रयतिशील घन गई | सामाजिक 
तया घार्मिक क्षेत्र में नये सुधार करने के लिए श्रनेक सस्थाओं की स्थापना 
होने लगी | ये उसथायें श्रपनी प्रेरणा सदा इस्लैंड श्रौर योसप से लेती थीं। 
अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्य से भी इन सामाजिक और 
धार्मिक श्रादोलनों को प्रेरणा प्राप्त हुई । 

इन श्रनेक संस्थाश्रों में ग्रायंसमाज श्रौर ब्राह्म समान प्रमुख है| इम 
पिछुले श्रष्याय में देख चुके हैं कि आग्ल प्रभाव से किस प्रकार इन सहध्याश्रो 
की स्थापना और उनके विक्रास में सहायता मिली है | इन श्रान्दोलनों का 
पढी-लिएी मारतीय जनता ने बड़े उत्साह से स्वागत किया औ्रौर हिन्दू धर्म ने 
नवीन तत्वों को श्रंगीकार कर श्रपनी उदारता का श्राश्वयंजनक परिचय दिया ) 
इन आन्दोलनों का उद्देश्य भारत के सामाजिक श्र घामिक जीवन में सुधार 
करना था श्रतः हिन्दू धर्म में गुरडम और कर्मकाड का बहिष्कार श्रव इन 
आन्दोलनों के कारण सरल हो गया | 


१८७६ में स्थापित श्रार्य समाज ने भारते-दु-युग की विचारधारा पर 
यश्मेष्ट प्रभाव डाला | इस सस्या ने एक विशुद्ध हिन्दू धर्म का प्रचार किया 
जो केवल चेदों के प्रमाण पर थ्राघारित था । श्रार्यं समाण ने पेदो्तरकालीन द्विन्दू धर्म 
के पौराणिक स्वरूपको सर्वेथा त्याज्य बताया तथा वेदों में धर्म श्रौर विविध विशान 
के सब तत्वों का समावेश सिद्ध किया | भारते-दु भर उनके युग के पप्रन्य कवि 
श्रा्य समाज की इस कद्दरता के पक्ष में न थे किन्तु वे श्राय समाज द्वारा सामा- 
जिक सुधार के कार्यक्रम से श्रत्यधिक प्रभावित हुये। भाग्तेन्दु विधवा विवाह, 
समुद्र यात्रा, ख्री-शिक्षा श्रादि के समर्थक थे ओर वे वालविवाह, बहुविवाह 
आदि कुप्रथाश्रों का विरोध करते थे | उन्होंने स्ट्वि क्या कि समुद्रन्यात्रा, 
विघवा विवाह आदि का धर्म शाओं में विधान है ।१२ ब्राक्ष समाज श्रौर श्रार्य 
समाज के विप्रय में भारतेन्दु कहते हैंः-- 

“ज्राह्य समाज ने आय ॑ संस्कृति पर आक़मण तो अवश्य किया है, 
पर हमारे लुप्तप्राय प्राचीन सांहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है । 





इ२दे० ब्रजरत्नदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्रो ( इलादाबाद, दिन्दुस्तानी 
एकेटेमी, १६३५) ४० ६१ 
"बहुत सौ बातें जो समाज विरुद्द मानी हैं किन्तु धर्म शास्त्रों में लिनका 
विधान है उनको चलाइये जैसे जट्दाज़् का सफ़र, विधवा विवाह झादि ।*** 
यहु विवाह आदि को दूर कौजिये । लद़कियों से भी पढ़ाइये 7? 


( ७छर ) 


डसके प्रवर्तंक राजो राममोदन राय निस्संदेह एक असाधारण पुरुष थे) 

हमें भाह्य समाज से घशा न करनी चाहिये। इसी प्रकार आयें समाज 

द्वारा भी बहुत कुध सामाजिक सुधार होने की हमें आशा है | आये 

समाज ही अप्रत्यक्त रीति सें सनातन धर्म की रहा करेगा ।”! रे * 

श्रत: भारतेन्दु अपने विचारों में उदार थे और वे दुग की गतिवद्ध क 
शक्तियों के पक्ष में थे। भारत दुर्दंशा' में एक स्थल पर उन्होंने सामाजिक 
कुरीतियों का विशद वर्णन किया है। उन्होंने बहुविवाह होने श्रौर विधवा 
विवाह न होने से समाज पर उनके दुष्परिणामो का उल्लेख किया है। वे 
भारतीयों से विदेश-यात्रा करने श्रौर कूप मड़कता के परित्याग के लिए श्रनु- 
रोघ करते हैं। उनके मतानुमार बिना समक में आये किसी भी संस्कृति का प्रचार 
संभव नहीं हो सकता ।१४ उन्होंने छुट्राद्यूत तथा बहुसख्यकर धर्मो का भी 
विरोध किया ३९ मरे लड़कियों की शिक्ला के पक्त में थे और परीक्षाओ्रो में सफल 
छत्राश्रों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करते थे | ५ 
भारतेन्दु सदैव सामाजिक सुपार के पक्ष में थे। युग के अन्य 

कवि भी भारतेन्दु की भाँति सामाजिक पुनरसेगठन के पक्ष में थे | किन्तु इन 
सब में भारतेन्दु का दृष्टिकोण समन्वयात्मक होने के कारण सब से श्रधिक तर्क- 
संगत था! थे दो विपरीत शक्तियों से, जिनमें एक रूठिवादी थी श्रीर दूसरी 
नवीनता-प्रेमी, उत्पन्न सामाजिक मूल्यों को श्रराजकता से भलोमाति 
परिचित थे । प्राचोनता-प्रेमी वर्ग में पुराणों के प्रति श्रपार श्रद्धा थी 
श्रोर बढ किमी भो परिवतेन के निए सहमत न था, दूसरा नवीनता प्रेमी वर्ग 
पाश्चात्य सत्कृति से इतना अधिक प्रभावित था कि वह रूढि और परम्पण का 





३ बही, ६० १३६ 

३४ “मारतेन्दु अन्यावली?र, भाग १, ५० ४७४ 
करि कुलीन के बहुत विवाह बल चीरज भारयों 
विधवा व्याह निषेष कियो विभिचार प्रचारयो । 
रोकि विलायतद गमन कृप-मंहक बनायो 
औरन को संसर्ग छुटाईं प्रचार घढायो। 

३६ बही, ४७४ 
चहुव फैलाये हमने धर्म, बढ़ाया छूआछूत का कम । 

३6 दे० ब्रजस्नदाठ, “भारतेन्दु दरिश्चन्द्र,” पृ० ६१ 


( ७३ ) 


सर्वथा त्याग चाहता था ।२७ भारतेन्दु को ये दोनों प्रकार की मनोइत्ति 
-अ्रदचिकर थी | यदि बे भारतीयों को कूप-मंड्क देखना नहीं चाइते ये तो दूसरी 
ओर वे उनका ईसाई होना मी सहन नकर खकते थे। ये सक्रांतिकाल की 
विपत्तियो को पहिचानत्ते थे | श्रतः उन्होंने लोगों से श्रपने दृष्टिकोण में एकांगी 
न होने के लिए प्रनुरोध किया ) 

प्रेमघन भी भारतेन्दु की भाँति अपने बिचारों में उदार थे ) थे प्रचलित 
अधविश्वासों और परम्पराओ्रों को त्यागने के पक्ष में थे३८ श्रीर समाज में 
आवश्यक संशोधन चाहते थे ]३ ९ 


० ७ 
(स) अंग्रे ज्ञी भन्‍्थों के अनुवाद 
यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि सभी आधुनिक मारतीय भाषाश्रों 
का नया साहित्य अंग्रेज़ी अन्थों के अनुवादो से प्रास्म्भ हुश्रा है। श्राधुनिक 








३७'भारतेन्दु ग्रन्यावली,? भाग २,५० ५००-५०१ 
भारत में एहि समय भई है सब कुछ बिनहि भ्रमान हो दुहदर॑गी। 
आधे पुराने पुरानाहे माने ! श्राथे भये किरिस्वान हो दछुद्दरंगी॥ 
क्या तो गद॒ह्दा सो चना चढ़ावें, कि होइ दयानंद जाय हो दु्रंगी । 
क्या तो पदौछैथी कोडिंवलियै, कि डोड बरिस्टर घाय हो दुडरंगी ॥ 
३८ *द्रेमघन सर्वस्व,? भाग १, पृ० ३७०४ 
प्रचलित हाय अध परिपादी पर तुम चलते जाते 
आय वंश को लज्ञित करते कुछ भी नहीं लजाते । 
5 बह्दी, 
आवश्यक समाज संशोधन करो न देर लगाओ ! 
४०अग्नज्ो कविताओं के हिन्दी अनुवाद वस्तुतः दिवेदीशयुग की विशे- 
वयता हैं। किन्तु कुछ हिन्दी कवियों ने ये अनुवाद १६वा शती में द्वो प्रारम्भ कर 
दिये ये । अतः इन अलुवादों का उल्लेख भारतेन्दु-युग के साथ हो, जिमऊा विस्तार 
३५ वर्षों तक सर १८६७ से १६०२ तक है, करना आवश्यक जान पढ़ता है । 
अन्यथा इन अनुवादों का परम्परा प्रारम्म हाते हो द्विन्दोी कविता में एक नवीन 
झुगान्तर उपस्थित हो जाता है। अतएवं अभ्याय के इस भाग को दम दिवेदी- 
सुगीन हिन्दी कविता की भूमिका के रूप में ले सकते हैं। विशेषकर श्रीधर पाठक 
को ज्ञिनकों रचनाओं पर अमा विचार किया जावेगा, इम भारतेन्दु-युग और 
डिवेदी युम के बोच को कड़ी मान सकते हैं। 


( छू) 


ऋकान्ववाती योगी? के नाम से प्रकाशित हुआ | इस श्रन॒वाद ने हिन्दी 
कविता को नई गतिविधि प्रदान की ) अंग्रेज़ी काव्य के प्रकृति चित्रण ने हिन्दी 
कवियों के सम्मुफ़ एक नवीन मासे का प्रदर्शन किया । 'एकान्तवासी योगी! के 
प्राकृतिक सौन्दर्य के छोटे छोटे चित्रण, श्रीर उसके संगीत के कारण उसे 
अध््यधिक सम्मान प्राप्त हुआ्ला | इसके श्रतिरिक्त इसमें & गारिक भावना रूदि 
ओर परम्परा के श्रनुतार न होकर नवौन रोमाटिक ढग को थी। कविता के 
समस्त वातावरण को भारतीय पृष्ठभूमि दी गई थी श्रौर उसके योगी का चित 
बहुत बुष्ठ भारतीय ऋषि का स्मरण दिला देता है जिसे परमेश्वर की 
दया पर विश्वास, पशुद्धिमा से मय श्रौर जिसका श्राह्र कद-मूल फ्ल फूल 
होता दै | ११ रम्य छुंटी, करना और गिरिपर्वत पर हरियाली प्रकृति के सौंदर्य 
 श्रमिन्‍्यक्ति करते है । श्रतः यह श्रनवाद हिन्दों कान्य में एक नवीन वस्तु 
थी श्रीर इसने कवियों को प्राचीन साहित्यिक परसरा तोड़ने में सहायता दी | 


इसके उपरात श्रीधर पाठक ने ग्रोल्टस्मिथ के डियरदेठ बिलेजा का 
श्रनुवाद 'कजड़ आम? के नास से किया | इस कविता में मी पाठक ने 
भारतीय वातावरण छे श्रमुकृत वर्णन किया । इस श्रनवाद' के विषय में लन्दन 
'ऐलेन इग्रिब्या मेल! न श्रत्ति प्रशंता करते हुए कहा कि यह श्रपने हिन्दी 
भापान्तर में सर्व प्रकार से पूर्ण तथा फ्ल है, तथा यदि फ्रोई हिन्दी कबि किसी 
अग्रेती ग्राम का वर्णन अपनी मौलिफ कृति मं भी कम्ता तो इससे अधिक 
सफल मे हो सकता था ।४२ लब्दन की 'इशिड्यन मेंगजीन! ने भी इसकी 
प्रशसा करते हुए कहा कि इस कविता पुस्तक में मन को थकाने बाली काह्प- 
निक उड़ान की अपेक्षा प्राइतिक सौदर्य के चित्रण की श्रघिक प्रवृत्ति है तथा 





+ इस पर्वात की रम्य कुटी में मैं स्वढुंद विचरता हूँ 
परमेश्वर की दया देख के पशुहिंसा से डरता हूँ ] 
गिरिवर ऊपर हरियाली झरना जल निर्दोष 
कंद सूल फल पूल इन्हीं से करू छुचा सनन्‍्तोप । 
४२९ एलेन इण्डिया मेल आव लन्दन) ७ फवरी १र८६० 
4 ए९79 हा00९53प ॥788])4600 ० "76 068670९९ 9॥॥99869? 
3000 घाएता ॥&8 ]४४४ ग्राण्वे8 ॥03 छएएशवरा'&0०8.... 79 एझछ8098 छाती 
छ87क्‍606 ([प्र70ए छाते 8070709 ॥7 05 मसाथतहेी तः€छ88 वापेहएते फ़्ते 
थ7्र ग्रताद्ान ७णाए0०96वं &व  ण्यट्टाार्का ए0चच का गाशीाश प्रा॥86 वाह 
6 ९०प्रौत ०6 प&ए8 एए ६0०87४87४ 4 ग7078 #एक्‍50९प 7709वप८एचएा 


( ७४ ) 


हिन्दी मादिव्य में भी यही बात घरित होती है | अंग्रेजी साहित्य के श्रध्ययन से 
मारतीयों के सम्मुख विचार और अनुभूति का एंक स्वृहणीय मार्य प्रशघ्त हो 
गया । अनेक अंग्रेजी प्रन्यों का हिन्दी में श्ननुवाद प्रारम्भ हो गया श्रौर हिन्दी 
साहित्य को एक नयी साहित्यिक परम्परा के दर्शन हुये। यहाँ पर उन प्रमुस 
अग्रेती लेखफों का नाम लेना युक्तिसगत होगा जिन्होंने हमारे साहित्य की 
शतिविधि को एक नये मोड़ पर लाने में सहायता प्रदान की है | इनकी स्व 
नाएँ हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश में बडे उत्साह के साथ पढी बाती थीं और 
उद्दोंने हिन्दी कवियों के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोडी है। इनमें विशेषकर 
ये लेखक हैं जो हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बी० ए० और 
एम० ए० का कक्षाओं में पढाये जाते थे । श्रग्नेजां कवियों मं पोप (?०0०), 
गोब्डस्मिय ( धण]0०%॥५॥ ), गमसन ( 7फ0ग्रा8णा ), ग्रे ( 785 » 
कूपर ( 00990 ), वड़सबर्थ ( १४०7१३छ०-ं ), स्काट (8000), 
बायरन (छए०॥), मैकाले (]७०६७)७ए) थौर लागफनो(7,0768०।0७) 
के नाम उल्लेसनीय हैं | इन लेखको की श्रनेक कविताओं का भारतेन्दु युग 
के उत्तर काल में हिन्दा में श्रनुवाद किया गया | 


मारतेन्दु युग में सम्मबत गोल्डस्मिथ हिन्दी लेखकों का वर्वत्रिय 
अ्ग्नेता कि था। विश्वविद्यालयों में गोल्डस्मिय के 'दर्मिर? ( सर क्णा ), 
'डिजजेंड विलेज! ([0९8७7६८० ५१॥]886) श्रौर 'ट्रेवलए (77४एथा०) 
ग्रन्थ विशेष कर पढाये जात थे | उन सब अथो का हिन्दी भावरा मं शौघ्र ही 
श्रनुबाद हो गया। 'हमिट? का सर्व प्रथम अनुवाद १८७६ में लक्ष्मोप्रसाद पांडे 
द्वारा खड़ी बोली हिन्दी में हुआ। इस श्रनुवाद का नाम 'योगी? था श्र 
उमकी पूर्णतया मारताय पृष्ठभूमि दी गई थी। सिख गोल्टल्मिथ के ग्रथो का 
सफ्ल श्रनुवाद करन का श्रेय श्रीधर पाठक को ही है। उन्होंन रीतिकाल क्री 
काध्य परमखरा का विरोध किया | रीतिकाल का कविता रही विपय सामग्रा 
नायक-नायिका मैद थौर श्क्ृति के आलबन और उद्दापन पक्षों तक ही सीमित 
थी ॥ आघर पाठक न इन दोनों साहित्यिक परम्थगशों का विगेध किया | 
डम्होंन नायक नायिका क॥ विषय न लक्र साधारण व्यक्त के भावों को काव्य 
के माध्यम द्वारा व्यक्त किया और प्रकृति का एक स्वतन सत्ता के रूप में वर्णन 
किया | अग्रेज्ी काव्य में उन्हें इस प्रकार को भावना पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
हुई) गोल्डस्मिय के काव्य के प्रकृति-चितण मे उनका काव्य कल्पना 
पर यथेष्ः प्रभाव डाला | श्रत उन्दोंन इसश्रग्नेली कवि को प्रमुप रचनाओं का 
ट्ट्न्दी अनुवाद करना श्रारम्भ क्या | १८८६ में उनका हरि”! का श्रनुवाद 


( ७. ) 


“कान्तवासी योगी? के माम से प्रकाशित हुआ | इस श्रनुवाद ने हिन्दी 
कविता को नई गतिविधि प्रदान की | श्रग्नजी काव्य के प्रकृति चित्रण ने हिन्दी 
कवियों के सम्मुस्त एक नवीन सामे का प्रदर्शन किया । 'एकान्तवासी योगी? के 
प्राकृतिक सौन्दर्य के छोटे छोटे चित्रण, शौर उसके सगीत के कारण उसे 
अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ । इसके अ्रतिरिक्त इसमें श ग्रारिक भावना रूढि 
ओर परम्परा के श्रनतार न होकर मथीन रोमांटिक ठग को थी | कविता के 
समस्त वातावरण को मारतीय प्रष्ठभूमि दौ गई थी और उसके योगी का चित्र 
बहुत कुछ भारतीय कऋ्रषि का स्मण्ण दिला दवा है णिसे परमेश्वर की 
दया पर विश्वास, पशुहिता से भय श्रौर जिसका श्रादह्वार कद मूल फ्ल फल' 
होता है | ११ समय कुटी, करमा और गिरिपवत पर हरियाली प्रकृति के सौंदर्य 
की अभिव्यक्ति करते है । श्रत यह श्रनवाद हिन्दी काव्य में एक नवीन वस्तु 
था ओर इसने कवियों को प्राचीन साहित्यिक परमरा तोड़ने में सहायता दी | 


इसके उपरात श्रीधर पाठक ने गोल्लस्मिथ के 'डेसस्टः विलेज” का 
अनुवाद 'ऊजड़ ग्राम” के नाम से किया । इस कविता में भी पाठक ने 
भारतीय वातावरण के अनुकूल वणन किया । इस श्रन॒वाद के विपय में लदन 
के 'ऐलेन इण्डिया मेल' न अति प्रशना करत हुए कद्दा कि यह श्रपन हिन्दी 
भाषान्तर में सर्व प्रकार से पूर्ण तथा सफ्ल है, तथा यदि क्रोई हिन्दी कवि किसी 
अंग्रेजी ग्राम का चणन अपनी मौलिक कृति मं भा करता तो इससे अधिक 
सफ्ल न हो सकता या |४२ लन्दन का इग्ट्यन मेंगजीन! मे भी इसकी 
प्रशवा करते हुए कहा कि इस ऊविता पुस्तक में मन को थकान बाली कांब्प 
निक उड़ान की अपेक्षा प्राकृतिक सौदर्य के चित्रण की श्रधिक अ्रव्ृत्ति है तथा 





४१ इस पर्वात की रम्य कुटी में में स्वछंद बिचरता हूँ 
परमेश्वर की दया देस के पशुद्धिंसा से डरता हूँ । 
गिरिवर ऊपर हरियाली करंगा जल निर्दोष 
कंद मूल फल फूल इन्हों से करूँ छुघा सनन्‍्तोष | 

४२ “लेन इाणडया मेल श्राव ल दन,? ७ फवरी १८६६० 
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( ७६ ) 


इप प्रकार के परिवर्तन का प्रमाव भप्रतीय साहित्य के लिये अति हितकारी 
सिद्ध हो सकता है । इस पत्रिका के अनुसार पू& का साहित्य अ्रस्वाभाविक 
उपमाश्नों श्ौर श्रलकारो से परिपूर्ण होने के कारण मस्तिष्क को एक काल्पनिक 
जगत्‌ में विचरण करने के लिये ले जाता है और उसे व्यवह्ा रिक जगत्‌ के लिये 
श्योग्य बना देता है | इसके विपरीत प्राकृतिक सौंदर्य का बर्णन हृदय की सौंदर्य 
प्रदृत्ति को संतुष्ट करने के साथ मन को सत्य और वाश्तविकता की परिध मे 
नमी रखता है |४३ 


भीधर पाठक वास्तव गें गोल्डस्मिथ से श्रत्यधिक प्रमाबित थे श्रौर 
उनके ग्ोल्डस्मिय के श्रनुवाद उनकी मौलिक रचनाओं से प्रतीत होते हें । वे 
अपने अलुबादों की एष्ठमूमि में सदा दशी वातावरण उपत्यित करते हं। 
ग्वालिनियों श्रौर गांव के रठिक युवको के गाये गीत,थपने बछड़ों के लिए, रभाते 
हुये गायों के कुण्ड, तालाबों में शोर मचाते हुए हस, गाँव की पाठशाला से 
लौस्ते हुय बालक आदि “ऊजड़ ग्राम! में दिये श्रनेक चित्र कभी भी ब्रज के 
गाँव की स्मृति दिला दने के लिये पर्यात् हैं |४० 

पाठक द्वारा गोल्टस्मिय के 'ट्रेवलर' का श्रनुवाद 'आन्त पक? (१६०२) 
देश प्रेम की भावना से श्रोतप्रात है। दश प्रेमी को सदिव 
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४४कलित ग्वालिनी गान ज्वान चला जिहि गायैं, 
स्यों गौचन के जूथ मिलन बछुराव रंसाँ 
शब्द शील कलहँस वारिबिच रारि मचावै, 
खेल भरे जो चाल तुरव शाल्य तद्ि घायें। 


(७) 


अ्रपने देश पर गय॑ रहता है औ्रौर उसे सब हो स्थानों में श्रपने देश का 
ध्यान रहता है (४६ 


श्रीघर पाठक की कविता में हम देफ़्ते हैं कि मानउन्प्रेम 
(एकातवासी योगी”), प्रकृति प्रेम ('ऊजड़ ग्राम”) श्रौर देश प्रेम (भात 
पथिक') की सुन्दर जिवेशी है |२९६ 


ग्ोल्डस्मिथ के श्रतिरिक्त हिन्दी कवियों को ग्रे की कविता मी श्रत्यन्त 
प्रिय थी गे की प्रसिद्ध 'एलेजी? (9]०४ए छा गज 8 00णाफज़ 
(ह्प्कौएथछ0)क श्रनुवाद श्रनेक कवियो ने हिन्दी में किया | १८६७ में इस्का 
सर्व प्रथम अनुवाद माउटआ।वू के किसी विद्या रसिक ने किया था | किन्तु यह श्रमुवाद 
स्वाभाविक न होने के कारण सफ़ल न हुआ । १६१० में कामताप्रसाद गुर ने 
इस कविता का सफ्ल अनुवाद किया श्रौर उसे भारतीय प्रृष्ठभूमि दी । ग्रे के 
'शेफ्ड एएड फिलासफरः का श्रनुवाद 'गड़रिया श्रौर आलिम” के नाम से 
१८८४ में श्रीधरपाठऊ ने किया। 


इन श्रनुवादों के श्रतिरिक्त श्रीघर पाठक ने लागफ्रेलो के 'एवेंजलीन” 
(77ए978७॥709) का 'एब्जलेना? के नाम से १८८६ में थ्रनुधाद किया | दामस 
पाल (फ्र०णप्ा88 7७0) के 'हमिंट! (प&ा770) का अनुवाद भी 
१८६४ में योग के नाम से हुआ | 
इन श्रतुवादों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि हिन्दी कविता की 
दण्य उस्तु में पहले से श्रधिक स्वाभाविकता मिलने लगी ) प्रेमघन की वर्णनात्मक 
कविता 'जीण जनपद? इसी प्रकार की सत्य श्रौर वास्तविकता पर श्राधारित 
एक कविता है | इस कविता को प्रेरणा प्रेमघन को गो्डस्मिय के 'डेजटेंड 
विलेज? से प्राप्त हुई | गोल्डस्मिय ही को माँति प्रेमथन ने भो ग्राम जीवन, 
प्राकृतिक सौन्दर्य तथा आम पाठशाला श्रादि के वर्णन किये हैं। कवि ने 
अपने बाल्य काल का स्मरण श्रति रचिर दग से किया है। ग्रोल्डस्मिय 
की भाँति ग्रेमथन के इस काव्य का विषय भी श्रतीत की सुखद रुदतियाँ ग्तीत 
होता है| कवि को ग्राम की ऊजड़ श्रवस्था देखकर अ्रनायास श्रपनी बाल्यावस्पा 





२६ है स्वदेश प्रेमी का ऐसा ही सर्वत्न देश अभिमान, 
डसके मन में सर्वोत्तम है, उसका शी जन्म स्थान । 
शईदे० सुधीन्र, आधुनिक कवि,? (दिल्ली, १६४०), झ० रू 


( ७८ ) 


के कोचाहलपूर्ण ग्राम का स्मरण हो श्राता है, और उसका द्वदय एक श्रमीम 
बेदना से मर जाता है ।२७ ग्राम का वह फाटक जहाँ पहले दिन रात प्रहरी 
उपस्थित रहते थे श्रव जीए-शीएं श्रवस्था में पड़ा है [८ श्पने वाल्यकफाल 
को पाठशाला के संटहर देसफर तो कवि फा हृदय द्रबित हो हो उठता है ।२९ 
फकिम्तु दत्तापुर ग्राम के जीवन को प्रशसा करने में प्रेमथन उसकी अनेक उुराशयों 
का विस्मरण नहीं कर देते। वे उस सामन्तवुग में ग्रामीणों पर जर्मीदार श्रीर 
उसके कर्मचारियों द्वारा किये गये श्रत्याचारों का भी वर्णन करने में 
नहीं चूकते |५* आम की श्राधुनिक स्थिति का वर्णन करने में वे वहाँ की 
निर्धनता, गेकारी तथा शारीरिक एवं मानसिक श्रघ'पतन की श्रोर भी 
समेत कर देते हैं ६२ 

भ्रत्त, प्रेमघन श्रपने काव्य “जीर्ण जनपद! में तथ्यों का निष्फषट वर्णन 
करने में श्रघिर सफल हुये हैं। इस दिशा में उनका वर्णन गोल्टस्मिय की 
अपेक्षा धम्भवतः क्रेब (078000) के श्रधिफ निकट है |६र 
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डा दत्तापुर रहयो जो देश उजागर 

गमना गमन मजुज समूह जित रइत निरंतर... हत्यादि 
श्थ्वद्दी, ३० १ 

निव जापै श्रदरीगन गाजत रहे निरंतर 

चहद्द फाटक सुविशाल सयन करि रहो भूमि पर । 
#९चहाां, ए० २२ 

मच्यों रहत निठ सोर सुभग वालकन को जेह 

आज रोर काकन को करकश सुनियत है तह । 
नबी, 9० १४ 

कहलाबठ दीवान दया की यानि विसारी 

बाकी लेद चुकाय छुमहि में सालगुजारी ॥ इत्यादि 
55बद्दी, ए० ५६ 

नहिं इनके तन रुघिर, सास नहि बसन समुज्ज्वल 

नदिं उनके नारिन तन मूधन हाय आज कल ।...इत्यादि 
*२दे० राम विलास शर्मा, “मारतेन्ड युगः, ५० १६३ 


( ७€ ) 


भारतेन्दु की कुछ प्रकृति संबंधी कविताश्रों में भी श्रग्नेजी कवियों का प्रमाव 
ऋृष्टि में श्राता है । क्रिस अ्िकाश कविताओं में ये रोतिकालीन परम्परा से 
निर्देशित हुए। उन्होंने प्रकृति-वर्णन अधिकतर'उद्दीपन' अथवा 'थ्रालम्पन! के माव से 
किया है | केवल उुछ कविताश्रों में उन्होंने प्रकृति-वर्णन स्वतस्त्र रूप से किया हैं | 
उदाहरणाय “चन्द्रावली? नाटिफ़ा के “यमुना वर्णन! में श्रथवा 'हरिश्चन्ध' नाव्क 
के “गज्ञा वर्णन? में इन्होंने रीतिकालीन परपरा को तोड़ ऊर प्रकृति का स्वतन्त्र 
एव स्वाभाविक वर्णन करने की चेध्टा की है | किन्तु इन कविताओं में भी 
उपमाश्रों और रूपकों की भरमार है। केवल अपनी कविता 'प्रात समीरण!? में 
बे प्रातः समौर का सुन्दर एवं स्वाभाविक वर्णन करने में सफ़्ल हो सके हैं ।६३ 
किन्तु अग्नेजी काव्य का सर्वाधिक प्रभाव भीघर पाठक की प्रकृति संबंधी 
कृबिताश्रों पर पड़ा है | हम पहले देख चुके हैं कि ये अपन श्रनुबादों में रीति- 
कालीन काध्य परपरा तोड़ने में पूर्णतया सफ्ल हुए थे । उनके द्वारा रचित 
नए काव्य में प्रकृति मम भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। श्रपने प्रकृति चित्रण 
में गोल्डस्मिय के श्रतिरिक्त उन्हें जेम्त रामतन (वछा68 प0फ807) की 
<द्‌ सीजन्म? ([76 8९&8078) नामक कविता से भी यय्रेण्ठ प्रेरणा मिला 
है। उनकी “मेघागमन?, 'घनविनय”, गुणवत हेसत?, 'बसन्त' श्रादि कवि» 
ताश्रों में टामतन के काव्य का प्रकृति दर्शन प्राप्त होता है। उनकी 'देमता 
कविता में दामसन के “विन्टर! (ए३08७/) की ग्तिष्वनि मिलती है । 
श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर सुषमा? में प्रकृति को एक स्वतत्र सत्ता के 
रूप में देखा है। प्रकृति श्रपना श्टंगार करने के लिए. काश्मीर के स्व में 
एकान्त स्थान सोज लेती हैं । वह क्षण क्षण में श्रपना बेश परिवर्तित करती 
है ५४ पाठक ने प्रकृति का इस प्रकार विलासपूर्ण युवती के रूप में दर्शन 
किया है |५* 





६३ मंद मंद आवे देखो प्रात समीरन 
करत सुर्गंध चारो ओर विकीरन । 
गात सिहराठ तन लगद सीतल 
पैन निद्वालसल जन सुखद चंचल ।... इत्यादि 
&भ्रकृति यहाँ एफात बैठ निज्र रूप संवारति 
पल पल पलटति भेस छुनिक छवि छिन दिन घारठि। . इत्यादि 
६६विहरति विविध विलास भरी जोबन के मंद समि 
ललकति किलकति झअलकंति निरखति छिरकृति बनि बनि। 


( 5० ) 


श्रीघर पाठक के प्रकृति-काव्य में एक श्रौर तत्व दुसियों और पीड़ितों 
के प्रति समयेदना का है | 'मेघागमनः में मेघों के घिर आने का वर्णन करते 
हुए उन्हें बाल विधवा की मावनाश्रों का स्मस्‍्ण हो श्ाता दै ।९६ एक दूसरी 
कविता 'घनविनय! में उन्होंने १८६६ के श्रकाल का हृदय-विदारक वर्णन 
तथा बादलों से गगन मडल पर घिरकर प्रृथ्वी पर बलघार रूप में बरसने 
का श्रनुरोध किया है [६७ 

इस प्रकार प्रकृति का स्वततन्न रूप से वर्णन हमें भारतेन्दु-दुग के 
उत्तरालीन श्रमेक कवियों कौ रचनाश्रो में प्राप्त होता है | इस नवीन दिशा 
नें बालम॒कुन्द शुम तथा श्रन्य कवियों के मफल प्रयास रहे हैं । 

अग्रेजी काव्य का प्रमाव हिन्दी की देश प्रेम सबंधी कविताश्रों 
पर मी पड़ा है | टमसन की “रूल बजानिया'(]ण७ एछा70897787) तथा 
हर वालूर स्कार (87 १ए७/0४/ 80000) की कविताओं ने भारतेन्दु दुग' 
के कवियों पर यथेष्ट प्रमाव डाला है | प्रेमघन के “जी्ण जनपद! काव्य में देश- 
प्रेम की भावना स्कार के प्रमाव का परिणाम प्रतीत होतो है। श्रीधर पाठक 
ने दामसन की “रूल बरतानिया? कविता का हिन्दी में श्रनुवाद कियाथा | 
उनकी “भारत गीत, “भारत नौमि?, 'भारत प्रशसा? श्रादि कविताओं पर स्काट- 
और दामसन का प्रमाव दृष्टिगत होता है। 


(द) काव्य के रूप पर प्रभाव 


मारतेन्दु चुगीन कविता पर श्राग्ल प्रभाव श्रधिकतर उसकी विषय सामग्री 
पर ही पड़ा है | किन्तु यह प्रमाव काब्य कौ भाषा तथा रूप विधान पर भी 
यत्नतत्र मिलता है। जहाँ तक काव्य के श्रनेक रूपों का सबध है भारतेन्दु युग 
में रीतिकालीन परपरा का दी पालन हुश्रा है और केवल कुछ ही काव्य के रूप 
अंग्रेजी कविता से लिये गये दै। « 


(१) काव्य के रूप 


भारतेन्दु शुग में काव्य के नये रूपों में “एलेजी? (7]0289) श्रथवा 
शोकगीति का नाम लिया ना सकता है । श्रग्नेत्री में 'एलेजी? अपने प्रारंभिक 
६६अंधियारी राठ, हाथ न दिखाठ, विन नाथ वाद्य विधवा उरात |] 


७आारत कली रहो आरव तुम्हारि हि आस, 
घुनि घुनि पैकि घुकारव चेगि मिठावहु श्रास । 
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काल में एक विशेष छुन्द में जिसे 'एलेजियकः (!ण0९280) कहते हैं लिखा 
हुआ शोक सबंधो गीत रहा करता था | शोक का कारण मत्यु, डुद्ध, श्रादि 
कुछ भी हो सकता था | श्राघुनिक 'एलेज? में मृत्यु बहुघा एक प्रारभिक चिंदु 
की भाँति ली जाती है जिसका आधार लेकर कवि श्रनेक विषयों पर मनन करता 
है यथा पार्यिक जगत्‌ श्रौर परलोक, मित्रों को श्रद्धाजलियाँ श्रादि 
हिन्दी में शोकगातों का आरम ग्रे को प्रसिद्ध 'एलेजी? के. श्रनुवाद से हुथ्ा । 
उसके उपरात प्रेमधन ने एक सुन्दर शोऊगीति 'शोकाश्र॒बिन्दुर भारतन्टु को मय 
पुर लिसा | श्रीघर पाठक, बालमुकुन्द गुप्त ने भी शोकगीतों की रचना को | 


शोकगीति के श्रतिरिक्त अंग्रेजी काव्य के श्रोढ! श्रथवा सबोधन गीछ 
(000) का भी हिन्दी काव्य में प्रचलन हुआ | श्राक्सफर्ड डिक्शनरी के श्रमु- 
सार ओ्रोड? गान के उद्देश्य से रचित कविता होती थी, किन्तु श्रपने श्राधुमिक 
रूप में वह कोई भी 'गीवि! (79770) हो सकतो है जिसे सबोधन के रूप में 
तुकात श्रयवा श्रतुकात दग से ४० श्रौर २०० पत्तियों के मध्य के श्राकार में 
लिएा जावे | हिन्दी में सबोधन गीति का प्रयोग द्विन्दी कवियों द्वारा श्रग्रेजी 
प्रभाव के आगमन के साथ ही प्रारंभ हो गया । भारतेन्दु ने विशेष अवसरों पर 
पढने के लिए श्रनेक सबोधन गीतों की रचना की | उनकी “धेजन्ती बिज्य 
पंताका!, 'भाग्तमिक्ञा? और “भारत वीरत्व” श्रादि कविताएँ “श्रोड” की शैली 
में लिसी गई हैं । किन्तु भारतेन्दु श्रग्नेजी श्रोड? से सीधे प्रभावित न हुए थे | 
उद्ाहरणार्थ उनकी पहली श्रोड! “मृरत भिक्षा! (१८७४) हेमचन्द्र बनर्जी 
द्वार प्रिंस श्रॉव वेल्स के भारत आगमन के श्रवसर पर रचित कविता के श्रनुरूप 
लिखी गई थी | 

ओ्रोड? श्रीर 'एलेजी? के श्रतिरिक्त श्रग्नेनी काव्य के कुछ श्रन्य रुपों की 
भी हिन्दो कविता में श्रवतारणा हुई | अ्रंग्रेजी 'सानेद” (509768) के श्रनु- 
रूप भौघर पाठक ने चौदह पक्तियों की एक कविता श्रपने ्रात पग्रिकः में 
समपंण के रूप में (१०००४४४०४) लिखी | इसके श्रतिरिक्त अंग्रेजी के व्यम्य 
कान्य (88770 906४7) का भी प्माव पड़ा | व्यग्य काव्य सामाजिक 
कुरीतियों श्रयवा कुप्रथाश्रों का उपह्ात करता है श्रथवा व्यक्तिगत श्राक्षेप 
का रूप घारण कर लेता है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ इमें भारतेन्दु युग के काव्य रे 
प्राप्त होती हें | भारतेम्दु की 'सन्तो देखी मुम्दरी काशीर ब्य॑ग्य काव्य का 
श्रच्छा उदाहरण है। किन्तु प्रतापनारायय मिश्र की 'तृप्यन्तामः कविता 
सम्मवत. हिन्दी के व्यग्य काब्य का थ्रेप्ठ उदाहरण है| 
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श्रग्नेजी काव्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप ट्िन्दी में एक शऔरौर नवीन 
दौली के वर्षनात्मक काव्य का श्रीग्ेंश हुआ | इस काब्य में चरित्रों श्रौर 
स्थानों के वर्णन के साथ मनन, हास्य तथा व्यंग्य मी रहता था| भ्रीधर पाठक 
के 'आन्त पयिक! तथा 'ऊजड़ ग्राम” श्रनुवादों से इस प्रकार के वर्णनात्मक 
काब्यों की स्वना प्रारम्म हो गई | इसके उपरान्त प्रेमघन ने जी जनपढ! 
काव्य की रचना फ्री | गोल्डस्मिथ को डिेजर्टेंड बिलेजा कविता को सब विशेष- 
ताएँ इस काव्य में थी--उदाहरणार्थ ग्रामीण जीवन का सुन्दर वर्णन, प्राम 
वाठशाला के ग्रध्यापक का वर्णन आदि सब प्रेमघन की कविता में भी था। 
इसके श्रतिरिक्त हि्दी में वर्णनात्मक काव्य में पाठक का 'श्रात पथिक श्रनु- 
बाद भी महत्व का है | गोल्डस्मिय के मूल 'डेजे टेंड विलेज! का प्रभाव पाठक 
की रचना 'देहरादून' मेंभी मिलता है। हिन्दो में रोमाटिक प्रेम विपयक बर्णनात्मक 
काव्य का सूत्रपात पाठक की “एक्रान्तवासी योगी” कविता से हुश्रा जो कि 
गोल्टस्मिय के हिट (प्७यां४) का अनुवाद था । 


(२) काव्य की भाषा 


मारतेन्दु युग में काव्य की भाषा में जो परिवर्तन श्रा रहा था 
उसका एक कारण श्राग्ल साहित्य का प्रभाव कद्दा जा सकता है। हिन्दी 
स्राहित्य में यद्यपि गद्य तो पड़ी बोली में लिया जा रहा था डिन्तुपद्य को मापा बज 
ही थी । श्रग्नेजी साहित्य के श्रष्ययन से कुछ कवियों ने यह श्रनुमब किया 
कि गद्य और पद्म की भाषा का मिन्न होना श्रधिक वुक्तिसंगत नहीं है । स्वय 
भारतेन्दु का विचार खड़ी चोली को पद्म की भाषा घनाने का था ग्तः उन्होंने 
खड़ी धोली में मी कुछ कविताओं की रचना कौ। उनकी पहली खड़ी 
बोली की कविता “प्रात समौरण' है लिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है| 
यह कविता बेँगला के पयार छन्द में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन 
'हरिश्वन्ध चन्द्रिका! में श्रस्ट्वर सन्‌ १८७४ में हुआ था । १८८१ में उन्होने 
इस दिशा में ऋुछ और मी प्रयोण किये तथा सितम्बर मत के 'मारत मित्र! में 
तीन दोरे प्रकाशन के लिए दिमे | उन्होंने दोहों के साथ बह सिप्पयी भी 
दी ; “प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविवा भेजी है । देखियेगा कि इसमें क्या 
कमी है और किस उपाय के अवलम्बन करने से इसमें काव्य सौंदर्य बन 
सकता है । लोग विशेष इच्छा करेंगे तो मैं और भी लिखने का प्रयत्न करूँगा? 

“दशरथ बिचाप! (१८७६) कविता में भारतेन्दु को यभेष्य सफलता त्रात्त 
हुई । इसी वर्ष लक्ष्मीप्रधाद पाड़े का गोल्डस्सिथ के 'हमिंट! का अनुवाद योगी! 


( ८5३ ) 


नाम से खड़ी बोली हिन्दी में प्रकाशित हुआ | किन्तु खड़ी बोली 
का श्रांदोलन भारतेन्दु की .मृत्यु के पश्चात्‌ ही आगे बढठा । १८८६ में 
श्रीघर पाठक का 'एकांन्त वासी योगी” खड़ी बोलो में प्रकाशित हुआ | 
इस कविता में ब्रजमावा का प्रभाव स्पट रूप से ज्ञात होता है | उसमें ब्रज 
ओर खड़ी बोली दोनों का बहुधा मिश्रण मिलता है | 


अपोध्याप्रसाद खत्री ने खड़ी बोली हिन्दी के झ्रांदोलन का नेतृत्व किया। 
उन्होंने १८८८ में लन्दन से फ्रे डरिक पिन्काद (7९१९४४० 70000) के 
सम्पादन में खड़ी बोली हिन्दी में रचित श्रपनी कविताओं का संकलन प्रकाशित 
फिया। इस संकलन का नाम यथा “खड़ी वोली हिन्दी का पद्म? और इसऊी प्रशंसा में 
पिन्काट ने लिखा कि कवितायें श्रपने दंग की श्रनुपम कृतियाँ हैं तथा उनमें , 
प्रकृति-प्रेम, पवित्र वस्तुओं के प्रति श्रादर-माव, मानव-हवित श्रादि भावनाश्रों 
का प्रकाशन है। (776 फां००७४ &76 &[ 04 धाछ॥ 050९१]॥९४६ व 
4076 87वत 6069 7७708680 & ॥0ए8 407 786076, 8 70ए९७/- 
6906 60" 880७१ (एछंज९8, 5छत 8 068४७ 60% ६७७ ७७४६ 
$94676808 ०0[ गाा&आा09, प)९७ छवी09 0 फंणी छरी0त8 
800व €शं१७8०७ 0० ए97087688 [जवां 38 १0छ ॥रथोतं78) 


पिन्काठ महोदय ने श्रयोध्याप्रसाद खन्री को बधाई देते हुए, कद्दा कि 
उनका अबने देशवाप्तियों को ब्रजमाषा के स्थान पर खड़ी बोली में पद्य लिसने 
के लिए उत्सादित करने का प्रयत्न प्रशननीय है| केवल :क्त्रिमतता-प्रेमी पद्म- 
कार ही ऐसे भावों के विपय॑ में पद्म रचना करते हैं जो उनके नहीं होते, श्रथवा 
ऐसी भाषा का अ्रयोग करते हैं जो पुरातन, जीर्ण तथा विलक्षण हो 
चुकी है ।६८ 5 





<< दे सब्स्वत्ती/, जात्दे ५६०५, पुपयेल्तणदएस शणो या आषेध्पप्णएद्‌ 
सन्नी पर निवन्ध । 


चअतठ्परा' शाप ए०ए ६० वए069०७ एएफए ल्ण्णाधज्ापला ६० ०77ए09 
बाई 0० 0 ए0००४९ए ॥0. छररत्शाए७ 0० फ्रेतीं क्राह॥क इ85- ८०705 
रा 8] फकांड० गणते ७४००प्क्ुलएशाक, [६ 43 0गोए शापगिलतरों स्शाहॉक्‍िशिड 
क्0 परा8|:० घए ए873९8 8900६ िहुड छल 8750 ॥०: घीश॑ए 0७॥, 
80 ए७१६९ पी6ए पाठ घर ०णााए०डांचए ॥ गत, बाएं ता एशटपोंण 
$07पाह ० ४ए९९९ ५ 
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इस प्रकार|भासतेन्दु शुग में ही पड़ी बोली हिन्दी को पद्म के लिए माध्यम 
बनान का श्रांदोलन प्रारम्भ हो जाता है | हम ख़यले श्रध्याय में देखेंग कि इस 
आदोलन को बड्संवर्थ के इस विचार से कि गद्य और पद्म की भाषा में कोई 
भेद न दोना चाहिए, किस प्रकार और बल मिन्ना । किम्तु इस श्रादोलन के 
आस्म्म का श्रेय मारतेन्दु दुग ही को है। 'द्िन्दुस्तान” के तीसरी श्रग्नैल श्८८८ 
के सम्पादकोय! स्तम्भ में पड़ी चोली के पक्त में लय प्रकाशित हुश्रा था जिसमें 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि गद्य और पद्म की भितर भाषा होना हमारे 
लिये उतना गौरव का विपय नहीं है जितना लज्ञा और उपद्ास का । 


उपसंहार 


हम देख चुके हैं कि श्राग्ल प्रमाव न हिन्दी काव्य को श्रपनी प्राचीन 
परमरायं को तोड़ने में बड़ी सहायता प्रदान की है। आग्लू प्रभाव से पूर्व 
हिन्दी काव्य सस्कृर्व॑ काव्यशासत्र कै सिद्धान्तों के श्रन्धानुकरण, परिमित विषयों 
प्रेम के क्रिस निरूपण तथ॥ नायक्र-नायिका भेद आदि कारणों से नेड़ियों 
से जकड़ा पड़ा था।। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी साहित्य श्रौर सस्कृति ने हिन्दी 


काश्य को मुक्ति प्रदान करने तथा उसे नयी गतिविधि देने में श्रत्यत महत्व 
का पे किया 


आाग्ल प्रभाव ने मारतेन्दु-युग के हिन्दा काव्य को दो प्रकार से नई 
दिशाओं में श्रग्रतर क्रिया) (१) अ्ग्रेजी सल्क्ृति के सम्पर्क के पलस्वरूप 
हिन्दी कविता को नये विचार मिले | श्रभ्नेजी सस्कृति के समागम से राजनीति, 
सामाजिक तथा सास्कृतिक क्षेत्र में श्रनेक परिवर्तन हुए। राजनीतिक 
क्षेत्र में स्वाघीनता और जनवाद के पश्चिम से श्रावे बिधारों ने 
भारत में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया | इस भावना की पूर्ण श्रमि- 
व्यक्ति १८८६ में कांग्रेस का स्थायना के रूप में हुई । श्रग्नेजी शिक्षा और 
इधाई धर्म प्रदारकों के साध्यम द्वारा आने वाले पारचात्य विचारों ने खामा 
जिक एव धार्मिक क्षेत्र में श्रनेक सुधार किये | श्राय॑ समान (१८७४), ब्राह्म 
समाज (१८२८), थीयोसफी (१८७४), रामक्ृष्ण विवेकानन्द मिशन श्रादि 
सस्थाएं इसी सुधार की मावना के परिणाम है। इन सस्याश्रों को प्रेरणा देने 
वाले विचारों न नदी कबियों के मस्तिष्क को भी शआरान्दोलित किया, और 
फलस्परूप ईन्दी काव्य की वण्य वस्तु का विस्तार आरम्म हो शया। श्तः 
राजनीतिक चेतना, श्रार्थिक शोषण, घार्मिक तथा सामाजिक सुधार श्रादि 


( च्छू) 


विययो पर काब्य रचना होने लगी। हिन्दी काव्य को इस नई गतिविधि 
का संचालन भागतेन्दु के द्वारा हुआ । 

इन नये विषयों के परिणामस्वरूप हिन्दी कविता जन-नीवन के श्रघिक 
समीप श्राती गई और उसमें जनवादी तत्वों का अधिक समावेश होने लगा | 
चह काल्पनिक और पारलौकिक के जयत्‌ में विचरण करने की श्रपेज्ञा अब 
खपनी जीवन-सामग्री सत्य श्रीर वास्तविकता की कठोर भावशभूमि से प्राप्त 
करने लगी | है ड़: 

(२) श्रांग्ल साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता की 
शैली श्रधिक स्वामाविक हो गई, श्रौर उममे प्रकृति-प्रेम की भावना श्रधिक 
स्पष्ट होने लगी | भ्रीघर पाठक ने जिन्होंने श्रनेऊ प्रंग्रेजी काव्य-पुस्तको का श्रतु- 
चांद किया श्रग्नेजी साहिस्य की विशेषताओं को सबसे पहले ग्रहण किया 
थी | रूढ़िगत उपमाश्रों श्रौर श्रलकारों के भार से दवीं हिन्दी कविता को 
अधम बार स्वतन्त और स्वामाविक रूप से श्रपर्मी गतिविधि निश्चित करने का 
आवसर मिला । नये श्रादर्शो द्वारा प्रकृति-प्रेम तथा राष्ट्र-प्रेम की भावनाश्रों 
को विशेष बन्न मिला भ्रौर द्विन्दी कविता चरिन्नों तथा प्राकृतिक दृश्यों को चित्रण 
करने में सफल हुई। के 

अंग्रेजी काव्य का हिन्दी काव्य के रूपों पर भी यवेप्ट प्रमाव पड़ा । 
किन्तु यह प्रभाव विचार वस्तु पर पड़मे वाले प्रभाव से कहीं न्‍्यून था | पर 
अंग्रेजी कविता के कुछ रूप, उदाहरेणार्थ श्रोड', 'हानेड', 'एलेबी” और 
चर्णनात्मक काव्य, हिन्दी कविता में व्यवहत होने थ्राने लगे। चड्‌ सवर्थ के (लिरीक्ल 
चेलेइन! (7.ए7708) 800808) के दूसरे सत्फ़रण की भूमिका के परिणामस्वरूप 
श्रनेक कवि सड़ी बोली हिन्दी में कविता लिखने का प्रयास करने लगे, और 
इस प्रकार गद्य और पद्म को एक भाषा होने का श्रान्दोतन उठ खड़ा हुशआा। 

अतः संक्षेप में कद्दा जा सकता दे कि भारतेन्दु-युग के काव्य फी विपय 
सामग्री में श्रनेक ऋ्रातिकारी परिवर्तन हुये, दिग्दु उसके रूपों ओर मादा में 
विशेष श्रन्तर न पड़ सका | १0०३ 

हि हि 


हि 
डिवेदी-युग 
(अ) नवीन शक्तियाँ 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य के विकास का दूसरा चरण १६०३ में महाबीर 
प्रसाद द्विपेदों द्वारा 'सरस्वती” का सम्पादन-मार ग्रहण करनेके समय से शारभभ 
होता है। १६०३ के परवर्ती पन्द्रह वर्षो में हिन्दी काव्य चारा पुना एक नई 
दिशा में अग्रतर हुई | अधिकार भारतेन्दु युगीन कविता रूढिगत हो थी श्रीर 
बह रीतिकालीन काव्य की परिपारियों को पूर्णतया छोड़न में समर्थ न हो सकी 
थी | किन्तु इन पुरानी प्रवृत्तियों के साथ काव्य का नवीन जनवादी श्रान्दोलन 
भी भारतेन्द्‌ यंग में आगे बढ रहा था । द्विवेदी घुग में इस नई काव्य धारा का 
उद्रे क बडे वेग से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरानी घारा लुप्प्राय सी हो मई | 


हिपेदी दुग में हिन्दी काव्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ 
कि ब्रजभाषा को काव्य के माध्यम के रूप में सबंधा त्याग दिया गया। काव्य 
की भाषा विषयक समस्या श्रव हल हो यई भर सड़ी बोली काव्य भापा के रूप 
में सब सम्मति से स्वीकृत कर ली गई। 


काव्य के रूप रण में यह क्रान्तिक़ारी परिवर्तन किक प्रकार सम्भव हो 
सका इसका सम्यक्‌ विवेचन ऑग्ल प्रभाव द्वारा विजनित नवीन शक्तियों को 
ध्यान में रख कर ही किया जा समता है। अत हिन्दा काव्य में इन डुगातरकारिणी 
शक्तियों का उल्लेख यहाँ पर श्रावश्यक प्रतीत द्ोता दै। 


हमारे साहित्यिक मापदण्डो में परिवर्तन लाने का बहुत चुछ श्रेय सर्च 
प्रथम प्रेस और उसके साथ श्राने धाली हिन्दी पत्रकारिता को है। १६वीं शत्ती 
के प्रथम दो दशकों में ही उच्च कोरि की कही जाने वाली हिन्दी पत्रकारिता 


-. ( ऋ७) 


का प्रादर्माव हुश्ला | शीम्र ही अनेक पत्र श्रीर पत्रिकाएं हिंदी संसार में दिखाई 
पड़ने लगीं | किन्तु इस युग की हिंदी पत्रकारिता के सब रूपों में सर्वाधिक जन- 
प्रियता मासिक पत्रिकाओं को गप्त हुई और “तरस्वती,! (इन्दु,! 'मर्यादाशइत्यादि 
श्रनेक मासिक पत्रिकाश्रों छे द्वारा हिन्दी साहित्य के विकास में श्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण कार्य सम्पन्न हुश्रा | 


इस शताब्दी के प्रथम दो दशकों में हिन्दी पत्रकारिता का नेतृत्व श्रधिकांशतः 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। १६०३ में द्विवेदी जी ने सरस्वती! 
का सम्पादन कार्य प्रारम्भ किया था| यह वर्ष आधुनिक दिन्दी साहित्य की 
प्रगति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्विवेदी जी के 
सम्यादन काल (१६०३--१६२०) में सरस्वती? स्वय एक संस्था घन गई थी। 
उसने खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाने के लिए, इस बीच बड़े 
महत्व का कार्य किया | वास्तव में २०वीं शर्ती के प्रथम दो दशकों में हिन्दी 
साहित्य के विकास का इतिहास इस समय की 'सरस्वत्री! का ही इतिद्वाम है। 
मैथिलीशरण गुप्त, तियार/मशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, कामताप्रसाद गुरु 
गयाप्रमाद शुक्ल 'सनेही? इत्वादि कवियों को जनता के सामने लाने का श्रेय 
'सरस्वती! को ही है। 2५:५४ 


१६०३ से १६१६ तक के समय में हिन्दी काव्य के विकास में एकमात्र 
'सरस्वती का द्ं। योग रहय । किन्तु दिदी कविता में एंक नवीम विचारधारा का 
उदय १६११ में 'इन्दु! के प्रकाशन से द्वोने लगा था | इस पत्रिका ने जयशंकर 
“प्रसाद? को सर्व प्रथम जनता के सम्मुस प्रस्तुत किया और युद्धोत्तरकालीन हिंदी 
काव्य के छायावादी श्रान्दोलन की भूमिका प्रस्तुत की | 


प्रेत श्रोर पत्रकारिता के श्रतिरिक्त सांस्कृतिक श्रान्दोलनों ने भी जो स्वय॑ 
आँग्च प्रभाव के परिणाम थे, जनता के जीवन श्रौर विचारों में परिवर्तन लाने में 
अत्यग्त महत्व का कार्य किया | तार, रेल, समाचार-पत्र इत्यादि वैश्ञानिक 
आधविष्फारों के कारण भारत श्रव संठार की मुख्य विचार घाराध्रों के सम्पर्क में 
श्रा गया । इसके परिणामस्वरूप मारत में एक सांस्कृतिक जाणति हुई श्रौर ब्राह्म 
समाज, झ्रार्य समाज, रामक्ृष्ण मिशन, थौयोवफ़ी इत्यादि अनेक सांस्कृतिक 
आन्दोलनो का मारत में प्राहुर्भाव हुआ । इन सब ध्रान्दोलनों का द्विवेदी युग 
के साहित्य पर गददरा प्रभाव पड़ा | भारतीय नवोत्यान के श्रनेक यूत्नघारों के 


( झूऊ ) 


विषय में "सरस्वती! में समय समय बर लेप प्रकाशित किये जाने लगे।१* इस 
प्रकार हि दी भाषा भाषी प्रदश रा यंग की प्रमुस सास्कृतिक धाराश्रों से सबंध 
स्थापित दो गया । द्वियेदी यंग के ऊवियों का नैतिकतावादी श्रौर सुधारवादी 
इृष्ट्फोण इस सास्कृतिक जागृति का ही स्पष्ट परिणाम है | 


नग्न शताब्दी ने मारतीय राजनीति में मी एक नग्रे युग को जन्म 
दिया | इग्िहयन नशनल कांग्रेत (स्थापना १८८४) प्रारम्भ में उच्यवग के कत्ति 
चय व्यक्तियों की सस्था थी जो राजनीति को श्रपने श्रवकाश के समय का मनो 
रजन मात्र समभने थे | २्ी शती म काग्रेंस मध्यवर्गीय श्रीर जनवादा भाव 
नाओ से ग्रोत परोत व्यक्तियों के हाथ में श्राक' एक सक्रिय सस्था वन गई। 
इसके ग्रतिरिक्त बग भग (१६० ४) के अ्रसतोप ने स्वढ्श्गे श्रादोलन को जन्म 
दिया जो शीघ्र ही भारत भर में फेल गया | इत स्थिति फे फलस्वरूप हिन्दी काव्य 
श्र साहित्य में नवान राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ । रूस श्रौर जापान के बीच 
युद्ध (१६.०४) श्रौर जापान की विजय न भी भारताय राष्ट्रवाद के लिए. एक 
प्रगतिशील शक्ति के रूप में काय किया | एक पृर्वीय राष्ट्र की पश्चिमी राष्ट्र 
पर इत विजयन माखतायों में श्रपने स्वातत्य युद्ध के प्रति एक मनोवैशानिक विश्वास 
उत्धन्न कर दिया | उठ समय की पत्र पत्रिकाश्रों में जापान की विजय के उपलक्ष 
में श्रनक नियध श्ौर ऊवितायें प्रकाशित हुईं | हिन्दो कवि तो इस वित्रय से 
इतने प्रसन्न हुए कि “जापान टाइम्सः में प्रकाशत जापान के एक युद्ध ग्रौत 
(पिक्ली] थाल परागाहएु 599, 6९ श्य]ल्का तीं एण एठणेते 


79709760 08787?) का हिन्दी श्रनुवाद सरस्वती (नवम्बर १६०४) में 
अकाशित्त हुआ । 


राष्ट्रीय के उदय के साथ द्वी मातृभाषा के प्रति प्रेम का भाव भी 
तीजतर होने लगा और हिन्दा प्रचार के हेतु श्रनेक साहित्यिक सध््याश्रो श्र 
सभाओं की स्थापना ध्रारंभ हो गईं। १८६३ में श्यामसुम्दरदास के सत्प्यत्नो 
से बनारस में 'नागरी प्रचारिणी समा? स्थापित को गयी। तप्पश्चात्त्‌ 
३६ १० में “हिन्दी साहित्य सम्मेजन? को स्थापना हुई । 





१ रामकृष्ण परमहस के विषय में मद्वाबोरप्रसाद द्विवेदी द्वारा एकनिवध 
सस्ता! के फ़र्व॒री-सार्च १६०३ अक म प्रकाशित हुआ, दूसरा निवध राजा 
रोममोहन शय पर ज्वालादत्त शर्मा द्वारा सरस्वती! के अगस्त १६१४ अंक 
में प्रकाशित हुआ । 


( 58) 


फिन्त श्रॉग्ल प्रभाव को प्रसारित करने में श्रग्नेजी शिक्षा-प्रणाली का 
कार्य सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण रहा है । द्वियेदी-दुम तक हिन्दी मापा-मायरी 
बिद्दान श्रग्नेजी साहित्य से पूर्णतया परिचित हो गए थे | हिन्दी प्रदेश में 
सवाधिक प्रिय श्रग्नेजी लेसऊ वे थे जिनकी कृतियाँ विश्वविद्यालयों की कन्नाश्रों 
में पढाई जाती थीं | १६०६ में 'सरस्वती” के मई अक में लल्लीप्रसाद पाड़े 
का कविता का दरार! नामक एक लेस प्रकाशि त हुआ था | इस कविता 
के दरबार! में पाश्चात्य काव्य का प्रतिनिधित्व करन वाले कबि थे--होमर 
(प्र०ण०7), बर्जिल ( ए॥2 ), दांते (0870०), चामर (08800९/), 
स्पेंसर (8997897) ,शेक्मपीयर (8॥9), 6898878), मिल्नन (07607), 
डाइडन (0079089), पोप (2090०), में (5795), गोल्डस्मिय (90]08 
एध0), कृपर (00990०7),लौंगफेनो (,008/०0७), बन्स (80778), 
कोचरिय (009748०), मूर (08007०), सद (80एण+8०9), वद्‌सवर्ध 
(ज्०07१85४०7४॥), स्कार (80000), वायरन (57709),शेली (90९)॥४) 
और रेनीसन ७7098070) । इन कवियों की यूचरी के अ्रतिरिक्त प॒एचात्य 
काब्य क्री विशेषताओं पर भी इस नियध मे प्रकाश डाला गया था | इस सूची 
से हमें द्विदेदी युग में प्रिय लगन बाल कवियों के विषय में भो सकते मिल जाता 
है | इनमें से श्रमेक ऊवियों का जीवनी श्रौर उनऊो झृतियों पर सरस्वती! में 
समय समग्र पर निब्रध प्रकाशित हुये [९ इन निबरधों में पाश्चात्य काव्य का 
चिशेषताश्रों पर प्रसाश डालने के लिये इन कवियों के काव्य से यथेष्ट भातरा में 
उद्धरण दिये गये। श्रश्न॑ंजा कविता की ये प्रवुत्तियाँ जिन पर विशेष योर 
दिया गया है यद्द ६ई-- विद्रोह ओर विप्लव की य्रद्ृत्तिर, मातृभाया के प्रति 





रे नियंध शेस्सपियर ( काशौ प्रसाद जयसवाल द्वारा “सरस्वती! फरवरी 
६६०७ ), दवोमर (सुशोलाल वर्मा द्वारा, 'सरस्वता? मार्च १६०४,) मिह्टन (यही- 
नारायण भट्ट द्वारा, 'सरस्‍्वतीर नवम्दर १६९१], २ स्सपरियर पर क्रि (गगाप्रसाद 
द्वारा 'सरस्वत)' माच १६१५), गेयटे (श्याममुन्दर जाशी द्वारा, 'मरस्वतीर 
जुलाई १६१७) तथा देनोसन (व्रजविद्दारी शुक्ल द्वारा, सरस्वती, अगस्त १६९६) 
पर थे । 
अबद्रोनाराय' मई मिल्टन पर लिखित अपने नियध में 'येरा डाइल लोस्ट' 
(?०7६0786 3,086) से उद्घृत करते हैं 
एए४६६ ४8००६) ६९ ९0 ४९ 7056 
#।। 38 70६ 050 
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प्रेम ९, मातृ भूमि के प्रति प्रेम,  श्रीर श्रन्त में घर खतत्नता के प्रति प्रेस (६ 
इन प्रदृत्तियों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से कवि की कृतियों से उदाहरुण मी 
दिये गये हैं | स्वततता के प्रति प्रेम की मावना पर विशेष ज़ोर दिया गया है । 
इस प्रवृत्ति को द्विवेदीवुगीन लेसकों ने पूर्णतया श्रपनायां। श्रतेंः १६१६ में 
जून मास के सरस्वती! अंक में मघुसूदन शर्मा का स्वतत विचार में रुकावट! 
नामक निर्वंध प्रकाशित हुग्मा। यह निवध मिल्टन की 'ऐसोश्रोपेजीटिका? 
(576०7४९0908) के इत प्रसिद्ध श्रश से प्रारंभ किया गया था ; 'छए2 
76 0७ !७७.४ ६0 दा०ए, 00 घ॥६००, 800 0 छा206 6९ 
8000४ ६0 ७८००8७३७००९, ४००४७ ] 0४0७७ ॥9७7४४.? 
सहादीग्प्रसाद द्विवेदी ने मित्र की 'लिबर्टी! (0॥0679) पुस्तक का एिन्दी 
श्रनुबाद किया | श्रतः यह स्पष्ट है कि हिन्दी लेफकों को श्रपने स्वातत्य प्रेम 
में श्रग्मेजी साहित्य से विशेष प्रेरणा मिली | 

द्विवेदी-बुग के हिन्दो काव्य में अ्रग्नेजी कविताओं के श्रवुवाद विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। १६०३ से १६०८ के मध्यवर्ती काल में महावीरप्रसाद 








3 काशोप्रसाद जय्रसवाल शेक्सपीयर के 'रिचड द्वितोयर (छत) क्व- 
गा) हे उद्शत करते हैं 5 
प9७87080826 3 9876 ३९4॥7 "0, #07 ई0709 उ6878 
चर 78076 ४02!380...... ««« 
*गगा प्रसाद 'रिचड द्वितोय? से उद्धृत करते हैं : 
एएकाड 709४] ६७70086 ० ६7789, ४98 806९9७7/0 38]6 
>> 408 ए/66058 88076 8९६ ॥॥ १6 8।ए९९ 868 
तथा 'जुलियम सोजर! से . 
(एण्छगा५$ ठा6 क्रध्याए 8 शागह .्र फ्रैशा 6 
परशढ एड प०ए९० (98६६६ ०६ त€श४ $प॥ 0768. 
काशीप्रमाद जयसवाल उद्‌धृत करते हैं: 
पफशा कटी घते (87९७७), 8५९९४ 807], &06 ७, 
काछ 70०णीच्य ब्णछ गऊ घ्रण8९, (80 एशशा8 78 9६६ [/ 
छ४७७४४ व छ्ापेट5, 90830 ० ६88 4 6 
उ्ा०्ण्ड्ठ ऐथ्फाध्य४0, ए8७६ & (08 एणा जिएड्टीं। ग873 
$बद्रीनारायण भट्ट मिल्टन से उद्दुइत करते हैं : 
4,6 ॥॥ ०8४०६३४:४9 
सै]०0ह पकड़ा] 068 
त्तया 
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दिवेदी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकार्स के लिये श्रथक परिश्रम किया 
था। ये श्रनुवाद झ्नवरत रूप से 'सरत्वती' में प्रकाशित होते रहे । इनमें से 
कुछ महत्वपूर्ण श्रनुवादों की सूची इस तथ्य को और भी पुष्ठ करने में 


सहायक होगी। 


मास और बे 
जून १६०३ 


फर्वरी १६०४ 


जून १६०४ 


अग्रस्त १६०४ 
फर्वसी १६०४ 


जुलाई १६०४ 
फर्वरी १६०६ 


अग्रेल १६०६ 
जुलाई १६०६ 


मार्च १६०८ 


अंग्रेजी कविता 
कायरन की (#४78 ६7४88 
फ़्छो्‌? 
जेम्म रेलर की /ए 


#०धाछ, 
बायरन की “68/6 था| 
000... 06७0, 80 


ज०चाए 20वते दिए? 
लॉमगफेनो की/2?88]70 ० 
फ७! 


शेक्सपीयर की 'प्ा७७०- 


शंएछ.? 
सदे को “80९69. 
*+268९७ ७४ मि0706! 


प्फा& एचटघ00.7 
श्र्नेस्ट जोन्स की “7४8 


20०६ 870 43987% .? 


ओ की थ7०४85-! 


हिन्दी अनुवाद 
आशीर्दाद! गौरी दचा 
बाजपेयी द्वारा | 
धमेरी मैया? जैनेन्द्रकिशोर 
द्वारा । 
तदयी तूचल बसी श्रमी? 
गौरीदत्त बाजगेई द्वारा 


'जीवम गीत! लक्ष्मी- 
नारायण द्वारा । 
“मिश्नता? कालीशंकर व्यात 


द्वाग। 


८निद्राशतनातन शर्मा द्वारा।' 


घर में शांति” रामस्णु- 


विजय छिह द्वारा | 


पकोयल' जीतनपिंह द्वारा। 


कवि और स्वतन्बता! 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
बाय 


कामतायमाद गुरु द्वारा 


जआआमीण गीत! | 


इनके अतिरिक्त बई सउर्थ क्रीतु॥6 ७९४४० ० ए97छ876४,? 
पोष की 'प्&एएं7९४४ 06 रे०४ंएशाथ्य०, बायरन की 'जत्फाद्ाः, 
पे की 5000७, बूपर की *8000006 ०६ 3]९5०४त९० 8शाताफ,* 
स्काट की '?९&४70४87७7 श्रादि कविताश्रों के अनुवाद भी 'स्रसवतीर में 


( &४ ) द 


चटनाओं और, स्थितियों को लेकर उन पर काव्य रचना करना और उन्हें जहाँ 
सक सम्मव हो सके जनसमुदाय कौ भाषा में श्रमिव्यक्त करना था [१९ 


श्रत मह्यवीरप्रभाद द्वियेदी काब्य की मापा को सरल, स्वामाविक 
ओर सुबोध बनाने के पक्त में थे । मैं थिलीोशरण गुप्त ने भी सरस्वती? के दिसम्बर 
२६१४ अक में प्रकाशित अपने निवध “द्विन्दी कविता किस ढग की हो ! 
में सरन श्रौर स्वाभाविक भाषा को काव्य का साध्यम बनाने का समर्थन किए । 
आठ ये विद्वान्‌ काब्य को भाषा सुगम और व्याकरण के नियर्मों के श्रनुरूप 
अनाने के पक्त में थे | 


इस प्रकार यह काव्य मापा विषयक विचारधारा (जिसका प्रथम उद्देश्य 
था ब्रज के स्थान पर गद्य को भाषा खड़ी बोली का काव्य में प्रयोग, श्रौर 
द्वितीय, एक्र सरल और स्वाभाविक काव्य शैली को अपनाना) वस्त॒तः बर्डसबर्थ 
के काव्य भाषा विषय सबधी विचारों से, जिन्हें उसने श्रपने काव्य संग्रह (7,970) 


89॥%08) के द्वितीय सस्क़रण कौ भूमिका में प्रस्तुत किया था, यथेष्ट 
रूप से प्रभावित है| 


(रा) अनुप्रास और छन्द्‌ :-महावीरप्रसाद द्विरेदी ने पद्म श्रौर 
नकवित के मंद को स्पष्ट करते हुए लिखा . 


'क्बिता और पद्य में वही भेद है जो अंग्रेजी की 70०७५ और 

'ए&88 में है। किसी अ्रभावोप्पादक भौर मनो रंजक लेख, बात या वकक्‍तृदा का 
नाम कविता है और नियमाजुसार तुली हुईं सतरों का नाम पद् है ** गद्य 
और पद्य दोनों में कविता हो सकती है । छुकबन्दी और अनुप्रास कविता 

के लिये अपरिहाय॑ नहीं। अंग्रेजी में श्रनुश्नासद्वी न बेतुकी कविता होती है ।!”?१ ५ 
श्रतः महावीरप्रसाद द्विवेदी काव्य में तुकअन्दी श्रथयां अ्रमुप्रास को 

अधिफ महत्व नहीं ढते थे। उनन्‍्होंन यहाँ तक कटा कि “पद्च के नियम 
कवि के लिय एक प्रकार की पेड़ियाँ हैं। उनमें जड़ जामे से कवियों फो अपनी 
स्वामाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता दै ।!?१* अ्रतएव ये 





१० ब्पछ्७ फुष्माणफ॥॥ 00]९० फरशा ए7०9०8९व 77 036 ए0९घा5 
ऋ&8 ७ ली40056 ॥00पेशाऐड ्वाव 88004॥02078 70% 0०0] बजे 
$0 70806 67 ठे९8९००७ पैीश्य पएणए्ट्री0प, 88 ई07 88 एछ0887)७, व 
2 8७७०४४०॥ ६ ]802ए४7०७ 76०))9 घ्रन्‍छठ एज गाता 7 
११ स्सत् रंजन, छू० ३६ 
+ रबी, छ७ ३८ 


( €५ ) 


केबल ऐसे ही छुन्दों का प्रयोग करना चाहते ये थो कवि कल्पना में बाघा 
न डाल मक्के | प्रतः उन्होंने विविध छुन्दों के प्रयोग करने के पक्ष में कहा कि 
“कवियों को चाहिये कि यदि वे लिख सकते हैं ठो इनके अतिरिक्त और और 
छुन्द भी लिखा करें [”१३ 
काव्यात्मऊ अनुमति को स्वतत्र श्रप्रिव्यक्ति के लिए महात्रीरप्रखाद 
ट्विवेदा ने हिन्दा काव्य में श्रतुकान्त छन्द (छ7४ ५७४४७) के प्रयोग का 
विधान भा आवश्यक समझा | इस श्रत॒कान्त छून्द का प्रयोग बहुत पहले अर्जी 
से बंगना काव्य में माइकेल मधुसूदन द्वारा हो चुका था | बेंगला काव्य में इस 
छुन्द का नाम 'अ्रमिताक्षर छुन्द! रफ़ा गया था । द्विवेदीजा को दििन्दी काब्य 
म श्रतुकान्त छुन्द के प्रयोग की प्रेरणा बेंगला काव्य ही से मिली | 
किन्तु यहाँ पर ध्यान रहे कि रुस्कृत काव्य में भी उछ ऐस छुन्द थे बिनमें श्रनु- 
प्रास की श्रावश्यक्ता न होती थी | श्रत महाबीर प्रसाद हविवेदी ने लिखा * 


इस भ्रकार के छुन्द जब संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला में विद्यमान हैं 
तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न सिखे जायें। 
अनुप्रास युक्त पादान्त सुनते-सुनते हमारे कान इस अकार की पंक्तियों 
के पक्षपाती हो गये हैं। इसलिये अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं 
लगती, बिना तुक वाली कविदा के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास 
होते हो वह भी अच्छी होने लगेगी इसमें कोई सन्देह नहीं ।*** 
अनुप्रार्सो के हू ने का प्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से 
अर्थाश की हानि हो जाया करदी है जिससे कविता की चास्वा नप्द 
हो जाती है। झनुप्रा्सो का पिचार न फरने से कविता लिखने में 
सुकरता भी होती है और मनो$मिलपित अर्थ को व्यक्त करने में 
विशेष कठिनाई भी नहीं पढ़ती । अतएव पादान्त में अनग्रास हीन 
छुन्द्‌ भाषा में लिखे जाने की बढ़ी आवश्यकता है ।”?१* 
ख्रतएव शीघ्र ही हिन्दी कवियों श्रीर श्रालोचकों का ध्यात् श्रव॒कान्त 
छुन्द के प्रयोग की ओर आरकृष्ट हुआ | २०वीं शती के दूसरे दशक के मध्यकाल 
तक श्रतुकान्त छुन्द में हिन्दी में श्रनेक कविताएँ प्रऊाशित हुईं। १६१४ की 
न्दु? पत्रिका के लुलाई-अ्रगस्त अ्रक में लोचनप्रसाद पाड़े की अ्रतुवान्त छुन्द 
सम्बन्धी एक प्रश्नावल्ली प्रकाशित हुई | इसके उत्तर में मिश्रव्धु, श्रयोध्या 





१ वही, ए० ३ 
हि श्वह्ी, पूछ ४ 
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प्रसाद उपाध्याय, मै यिलीशरण गुप्त, जयशकर प्रसाद श्रादि ने श्रतुकान्त छन्द 
के पत्त में लिता | अत द्वियेदी युग के समाप्त होते श्रत॒कान्त छुन्द्र का हिन्दी 
काव्य में लगमग सर्वमम्मति से विधान हो गया |, 


(२) काव्य की वर्ण्य वस्तु 
(क) विषय--अग्रेजों के श्राने से दो शताब्दियों पहले शक्बार 
रुप का परम्परागत वर्णन ही हिन्दा काव्य का मुख्य विधय था। नायक नायिका 
भेद तथा परक्रुत वणन हो 'डस छुग के कवियों के प्रिय विषय थे। यह 
हातो'मुस्त॒ प्रदृत्ति मौलिक साहित्य स्चना में बाधक थोी। दिवेदी जी ने 
नायक नायिका भेद की प्रवृत्ति का घोर विरोध किया। उन्होंने नायक- 
नायिका मेद विधमक ग्रन्थों का विरोध करते हुए कहा 


इस प्रकार की पुस्तकों का होना हृएनिकारक है, समाज के 
सच्चरित की दुर्बलता का दिव्य चिह्द दें । हमारी स्वद्प बुद्धि के 


डा 


४. अनसार इस भ्रकार की पुस्तकों का बनना शीघ्र ही बन्द हो जाना 
हु चाहिये, और यही नहीं, 'किस्तु आज तक जितनी इस विपय की 
दूषित पुस्तकें बनी हैं उनका विंतरण द्वोना भो बन्द हो जाना 
53... चाहिये। इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि न पहुँचैगी, 
कफ. उलदा लाभ होगा "*१ ५ 500 2.५) 

उन्होंने यह भी कद्दा कि ,जहाँ तक दम देखते 'हैं स्तिर्यों के भेद वर्णन 
६ कोई लाभ नहीं हानि अवश्य ड् ,तऔर बहुत भारी हानि दे।”* 5 

2 इस प्रकार द्वियेदी जो न/>थ गार को, रीक्िकालीना पंडेत्ति का श्रन्त कटा 
टिया श्रोर द्विन्दा कवियों को अपनी, सकी परिधि से निकाल कर श्रनेकानेक 


विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहन |हिमा हु 
“यमुना के किनारे केलि-कौदूहल का श्रद्भुत-य्रद्भुत वर्णन बहुत हो चुका । 
न पस्कीयाशरों पर प्र लिजने की श्रव कोई श्रावश्यकता है श्रौर न स्वक्रीयाओ 
“गतागत” को पहेली बुक्ाने की । चींटी से लेकर द्वाथी पर्य्यंन्त तक, मिज्ुक 
में लेकर राजा पय्यन्त मनुध्य, बिडलु से लेकर सम॒द्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, 
खनन्त पृथ्वी, श्रनन्‍्त पवेत--समी पर कविता हो सकती है |!?१७ 


* वही, "नायक नायिका भेदः, ४० १३२ 
"5 घ६्दी, ए० ६० 
१७चही, एष्ठ १२ + 
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श्रत द्वियेदीजी न हिन्दी काव्य की वर्य्य वस्तु का श्रत्यधिक विस्तार 
कर दिया । उन्होंन यह मी कहा कि “समस्या पूर्ति विषय को छोड़कर अपनी 
अपनी इच्छा के अनुसार विधर्यों को चुन कर, कवियों को यदि बढ़ी न हो 
सके, तो छोटी छोटी स्वत कविता करनी चाहिये ११८ उनका विश्वास था 
कि समार की ठच्छ से नुच्छ वस्तु मा काव्य का विपय हो उकती है “यदि 
ग्रेघनाथ बध? अथवा यशवन्तराव महाकाब्य? थे नहीं लिस सकते तो उनको 
ईरुवर की निस्सीम सृष्टि में से छोदे से छोटे सजीव अथवा निर्जाब पदार्थों 
को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी चाहिए [??९ , 


हिन्दी काव्य की वरण्य वस्तु के विस्तार का एक बड़ा कारण अग्रेजी 
का प्रभाव है। दिप्रेदीजी के काव्य के विषयों से सम्मन्ध सपने बाले विचारों 
पर वर्द्सबर्थ के विचारों का स्पण प्रभाव है | व्सवर्थ ने श्रपन कविता सम्रह 
ग॒,एा०क 84809 में साधारण जीवन की घरनाश्रों श्रीर स्थितियों को 
काव्य का विषय बनाया था | द्विवेंदीजी न भो तुन्छ से तुष्छू विपयों पर काव्य 
रचना करन के लिए कवियों को प्रोत्साहित किया । वडुम्बथ की भाँत द्विवेदी 
जी भी मनुष्य श्रीर प्रकृति को काव्य का मुस्य विषय मानते थे । उनके श्रनुसार 
“प्रकृति पर्याज्ञोचन के सिवा कवि को मानव स्वभाव की आरालोचना का भी 
अभ्यास करना चाहिए ।” तथा “जिस कवि को मनोविकारों और प्राइंतिक 
बातों का यभेप्ट ज्ञान नहीं वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता।?१९० 
सम्मवन काव्य में कल्पना के तत्व पर जोर दते समय द्विददीजा को बटसघर्थ 
का ही स्मरण रहा था ( बड्सवर्थ ने व.07708] 809? की भूमिका में 
लिए! था कि उसका उद्देश्य काव्य के विपयों को बल्पना से रब्ति करना था| 
द्विवेदी, न भी कद्दा कि ' कचि का सबसे बढ़ा गुण नई नई बातों का सूकना 
है । उसके लिए क्टपना ([70988778 0०7) की बडी ज़रूरत है ॥??र १ 

महावारप्रसाद द्विवेंदा अपने विचारों में रुघारक ये | श्रतएव वे कविता 
के विषय को मनोरजफ और उपदशप्रद' बनाने के पक्त में थे ।** उन्होने कहा 
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कि कवि “समय समय पर कल्पित अथवा सत्य आश्यानोंके द्वारा सामालिक, 
नैतिक और धार्मिक विषयों को शिक्षा दे ।”३३ मेथिनोशरण शुत्र के भी 
श्रतुमार रवि का उद्देश्य करेबतन मतोरजन ही नहीं, श्रपित उपदेश भी होना 
चाहिये।९४१ कल! का यह सुधाखादो दृष्ग्कोण द्विवेदी युग के सास्कृतिक 
श्ानदोचनो के श्रतुरूप ही था | इसका मुख्य कारण सम्मवत' पोष के 'मोरल 
ऐसेन! (४०78) 098898) का प्रमाव था जो हिन्दी जगत में सर्व प्रिय हो 
रहे थे। वड्सपर्थ फो ऊविताओं का इृप्न्कोश भी नेतिकतावादोी था श्रत३ 
समव है कि द्विपेदीयी इनसे मी प्रमावित हुए हों । 


४ 


(ख्र) अर्थ-स रेस्य,...द्विवंदाजी न काव्यात्मक श्रतुभूति की स्पतन 
अमिव्यक्ति पर विशेष बल दिया या | व उन कवियों की मानधिक अद्भत्ति का 
घोर विरोध करते ये थो काव्यात्मा का गला घोट कर तुकान्त, यमक, समस्या- 
पूर्ति आदि मे काव्य सौन्दये द्वंढते है ।२५ 

दिवेंदोजा के अनुवार काच्य के आम्तरिक सौन्दर्य कों अभिव्यक्ति के 
लिए दो बातों का अतिपानचन श्रावश्वक्ष है। प्रयम, ऋि अपने विषय स्से 
पूर्णतया तादाठय स्थापित करें चर द्वितोय, वह अपनों चनुमृति को सहज -भाव 
से श्रमिव्यक्त करे | पहला बात के लिए वे कहते हैं 

*कथि जिस विषय का वर्णान करे उस ब्िपय से उसका तादारभ्य 
हो जाना चाहिये ऐसा न होने से झर्थ सौरस्य नहीं भा संकता । 
विज्ञाप-वर्णन करने में कवि के मन में यह भावना होती चाहिये कि 





>ेधेबही, पुृ० १८ 
3४ सरध्वतोर, दिसम्बर १६१४, 'हिन्दो कविता किस ढग की ही ४! 
“केबल मनोर॑जन न कषि का कम होना चाहिए 
उसमें उचित डपदेश का भी मम होना चाहिये ??” 
२५अद्दावीखत्ताद द्विवेदो, “हे कवितेः 
तुकान्द ही में कवितान्त है, यही 
भ्रमाण्य कोई सतिमान सानते । 
कवीश कोई यमकच्छुटा सयी * 
सदा समस्या सबको नयी नयी" 
चताइये जीव विद्दीन देह से 
सजीद की सुन्दरि कया समानता हैँ 
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वह स्वयं विद्लाप कर रहा है और वर्णित दुःख का स्वये अनुभव कर 
रहा है। प्राहतिक वर्णन करने के समय उसके अन्तःकरण में यह इढ़ 
संस्कार होना चाहिये कि चण्यंमान नदी, पर्वत तथा बन के सम्सल् 
वह स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा देख रहा है | कि की आत्मा 
का वरण्य॑ विपर्यो से जब इस प्रकार का निकट संबंध हो जाता है 
तम्मी उसका किया हुआ चर्णन यथार्थ ,होता है और ठमो उसकी 
कविता को पढ़ कर पढ़ने वालों के हृदय पर पद्धव्‌ भावनायें उत्पन्न 
होती हैं ।९५ 


श्रागें चलकर वे काव्यात्मक अनुभूति की स्वामाविक अ्रभिव्यक्ति के 
विषय में कहते एैँ।--- * 
5 ०-४ “कविता करने में हमारी समर में अलंकारों को बलात्‌ लाने का 
अयत्न न करना चाहिये ।*****“बल्लात्‌ किसी अर्थ के लाने की चेष्टा करने की 
अपेक्षा प्रकृत भाव से जो कुछ आ जाय उसे ही पद्य-बद्ध कर देना अधिक 
सरस भौर आह्वादकारक होता है |??२७ पल ह॒ 
* स्पष्ट है कि इस अनुभूति प्रधान काव्य को प्रेरणा अंग्रेजी के रोमाटिक 
कवियों से मिली थी । ,बइसवर्थ मावोद्रेक' को श्रनायास श्रभिव्यक्ति 
(8907॥90600४ 0ए0४६0फ ० 9०ए0र्ईप्र] ७70४४079) को काव्य 
मानते थे ! ३ हे 


इसके श्रतिरिक्त द्विवेदीजी मे हिन्दी काव्य के श्रर्थ-सौरस्थ को समृद्ध 
करने के लिए, हिन्दी कवियों को सस्क्ृत श्रोर अंग्रेजी के ग्रन्थों से भाव लेने के 
लिए प्रोत्साहन दिया ]९८ 

श्रतः हम देखते हैं कि द्विवेदीजी द्वारा .प्रोत्ताहित हिन्दी काव्य के 
रूप पर श्रग्नेजी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा । उन्होंने पोप, बड़ तवय आदि 





र्‌ ह५रसज्ञ रंजन), घू० ८ 

र७प्रही, ए० ६ हू 

२८दै० सरस्वतो?, फरवरी १६०४ 
इगक्तिश का अन्थ समूह अति भारी है” 
संस्कृत भी सबके लिये सौख्यकारी है” 
इन दोनों में से अर्थ रतन लोजे 
हिन्दी के अपैण इन्हें प्रेम यु कीजे 


( ९०० ) 


कवियों से प्रेरणा प्रास की ।** वे मिलन के काव्य कौ व्याख्या से भी 
सहमत ये जिसके श्रमुसार काव्य सरल, रागात्मऊ और बासनामूजक (879]8, 
ह९प्रड7008 धतें ग्रणए2880760) होना चाहिये। इस प्रकार द्विवेदी 
जी ने काव्य के रूप और रग दोनों में क्राति उपस्थित करने का उपक्रम जिया । 
खड़ा बोली शीघ्र ही काव्य माध्यम के रूप में स्वाह्षत की जाने लगी । श्रवु 

कान्‍्त छुन्द का भी हिन्दी में स्वतन्त रूप से अ्रयोग होन लगा | हिन्दी कविता 
श्रनक् नवीन पिपर्यों पर लिसी जाने लगा | श्रव दम देंगे कि काव्य की 
इस नवान विचार वस्तु पर अग्रेंजी का प्रभाव किस सीमा तक बड़ा है। 


(स) काव्य के विपयों तथा उपादानों पर प्रभाव 


अब इयमोरे लिए द्वियेदी शुगीन हिन्दी कविता की विचार बल्लु पर 
शग्रेजी के प्रभाव के श्रध्ययन का कार्य ्रधित सुगम होगा | हम टेस लुके हैं 
कि श्रग्नेज़ी के प्रभाव के फंलस्व॒रूप हिन्दों कविता की बय य बह्तु का अ्रव्यधिर 
विस्तार हो गया श्रीर लगभग: प्रत्येक विपय पर काव्य बचना द्ोने लगी। 
क्रय हम यहाँ पर उन प्रवृत्तियों का वियेचन करेंग जो जनता के पौद्धिक जीवन 
को उद्दे लित कर रही थीं और बिन्होंन काब्य की विपय सामग्री पर भी 
स्वमारव अपना प्रमाव डाला । यहाँ पर यह ध्यान रहे कि य प्रवृत्तियाँ उन 
शक्तियों का ही परिणाम हैं जिनका वियेचन हम इस अध्याय के प्रथम भोग में 
कर जुके हैं ॥ 


(१) बुद्धियाढ 


भारतीय रस्क्ृति का योरपीय सस्द्ृति के सम्बक का एस बहुत बड़ा 
परिणाम यह हुश्रा कि इमने, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैंशानिक श्रयवा तारिक 
इृष्गि से बिचार करना प्रारम्भ कर दिया | विचार स्वातत्य की इस बढती हुई 
महत्ता के साथ हमारे धर्म, दर्शन, समाज एवं उला की मान्यतायें दहनी शुरू 
हो गर्बी | इस प्रझ्मार उद्धिवाद के निरतर विझास से ग्राचान मूल्यों प्रौर 
मय दाथों में क्राति उपस्यित हो गई और श्रास्या छे श्रमाव में सास्कृतिक 
पामराओ्रो के न्ठुलन में श्रस्थिरता उत्पन होने लगी। दुग की सदद्ात्मझ 


प्रवृत्ति न हमार श्रव तक का समस्त मान्यताओं छे सामन एक प्रस्‍्त चिददन 
लगा दिया | 





२१दे० र्सन्ञ रचना, एू० ४७ 


( १०१ ) 


योरप से श्राई हुई इस बुद्धिवादी लहर का प्रमाव हमारे साहित्य 
पर भी पड़ा। इसन सर्वप्रथम रूढिवादी घार्मिक प्रतिष्ठाओं और 
भा यताओओं पर प्रहार किया और एक बार उन्हें जड़ से हिला दिया | शौत् ही 
इसका प्रभाव द्वियेदी वुगीम घार्मिक काव्य पर पड़ा और उसमें ऋतिकरारी 
परिवतन उपस्थित हुये । हिन्दी में राम श्रौर कृष्ण का जीवन चरित्र सदा से 
कवियों का प्रिय विषय रहा है| द्विप्रेदा युग में मी राम और कृष्ण पर काव्य 
रचना का गया किसु उमका निरूपण सर्वथा नवीन श्र श्ररूढगत था । कवि 
की पुरानी श्रास्थायें मिट रहा थीं और वह नये मूल्यों श्रोर विश्वासों की खोज 
में लगा या। कभी वह घूम फिर कर श्रपनी पुरामी श्रास्था ही में विश्राम 
खोजने का प्रयत्न करता था, तो कभी प्राचीन मयादाओ, परम्धराओं प्रौर 
आदर्श से विद्रोह कर श्रपनी नवीन सदद्वात्मक भ्रद्गृत्ति की पुष्टि करता था | 


इत बुद्धिवाद का पहला प्रमाव हिन्दी के धार्मिक काव्य पर श्रवतार- 
याद की भावना के विरुद्ध पड़ा। इम दिशा में द्विदी ऊवियों को प्रेग्णा 
पगना के प्रतिद्ध कवि माइकेल मुसूदन दत्त से प्राप्त हुई। द्विवेदी युग में 
राम और कृष्ण के जीवन चरिन पर काव्य स्चना करन वाले अमुंख कवि थ्रे-- 
मैयिलाशरण गुप्त और श्रयोध्याछ्िह उपाध्याय इन दोनों कवियों को माइकल 
मधुसूदन के 'मेघनाद बध! स पयाप्त प्रेरणा मिली। गुप्जा तो इस बगन्ना 
महाकाध्य का हिन्दी श्रनुवाद करन के लोम का सबरण ही न कर सके | उधर 
उपाध्यायजी न भी श्रपन प्रिय प्रिबास! में 'मेघनाद बधर का ऋण स्वाकार 
किया |३* श्रत यहाँ पर 'मघनाद बघ पर पड़ने वाले विविध योरपीय प्रमावों 
का सक्तिप्त वियेचन असगत न होगा । 


मधुसूदन दत्त अपन 'मेघनाद बंध” महाकाब्य की रचना में होमर 
(प्र०घ्ा०ए), वायो (78830), बर्निल (प्राश्टोए) श्रादि श्रनक यारपाय 
'मद्दाकवियों स प्रभावित हुये थे । कि तु उन पर सवाधिक प्रभाव अग्नेजी कवि 
मिल्टन का था | मिलन की भाति ये अ्रपन महाकाब्य का विषय राष्ट्राय 
लीवन की श्रभिरुचि के श्रनु रूप ही बनाना चाहते थे। श्रत उनके पास राम 
और कृष्ण के जीवन चरिन के अतिरिक्त कोइ अय उपाय न था। मधुमदन ने 
राम के जीवन में मेघनाद बध की विशिष्ट घटना को श्रपने काव्य का वियय 





३० द्वे० अ्रयोध्यारिंद्द उपाध्याय, प्रिय प्रवास! (सशाधित पस्करण, सबवत्‌ 
२००८); भूमिका पृ० ८ 


( ६०२ )* 

बनाया | मिल्टन ही से प्रभाविव होकर उन्होंने चरित्र वंणन को परम्परागत 
शैली में परिवर्तन उपस्थित किया। द्विवेदी-युगीन बुद्धिवाद की प्रदृत्ति के अनु- 
रूप उन्होंने इन चित्रों के मानवीय पक्ु पर श्रधिक जोर दिया | राम 'मेघनाद 
बंध! में ईश्वर स्वरूप न होकर एक मनुष्य की भांति कार्य करते हुये दिखाये 
गये हैं। एक शोर उनमें मानवीय दुर्बलतायें हैं तो दूसरी श्रोर रावण में 
मनुष्यता के उदार गुण भी हैं। 'मेघनाद बंध” पर पारचात्य प्रभाव का विवे- 
चन करते हुए एच० एम० दास गुप्ता कहते है कि रामचन्द्र के ऊपर से देवस्व 
का परम्परागत माब पूर्णतया हटा दिया गया है, और दूसरी ओर रावण पर 
बाव्मीकि द्वारा श्रारोपित दुष्टता भी वहाँ नहीं है । रावण एक सह्दृदय पिता, 
सचा राजा, वीर योद्धा श्रीर इस सबसे श्रधिक मानवीय मावनाओं से श्रोत-प्रोत 
च्यक्ति है। भेघनाद भी एक श्राज्ञाकारी पुत्र, एक प्रिय पति श्रौर एक श्रादर्श 
देशभक्त है |३५ थे यह भी कहते हैँ कि राम श्रीर उनके साथियो को मधुसूदन 
ने उनके उच्च श्रासन से उतार दिया है, और रावण तथा उसके परिवार को 
ऊँचा उठाया गया है। राम वहाँ देवों की भांति नहीं श्रपितु मनुष्यों की 
भाति श्रांसू बढ़ाते दिखाये गये है |३२ ह ४ 


अवतासवाद का यह विगेध इमें द्विवेदीदुग के प्रिय प्रवास! और 
साकेतः दोनों महाकाव्यों में मिलता है। यथ्ञपि मैंथिलीशरण गुप्त श्रपनी 
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( १०३ ) 


आया में पुरातनवादी हैं किन्तु वे मी डुग की संदेहात्मक एवं चौद्धिक प्रडत्ति 
से श्रछृृते न बच सके | राम में उनका विश्वास ईश्वर के श्रवतार के रूप ही में 
है, किन्तु काव्य में वे राम का वर्णन ईश्वरायतार रूप भें न कर मानव के रूप 
ही में करते हैं | यद्यपि उनका दृदय राम को केवल मानव मानने के लिए 
तत्पर नहीं है, परन्तु उन्हें बौद्धिक रूप से राम को मानव ही मानना पड़ता 
है। 'साकेत? में उनका प्रश्न “राम तुम सानव हो ? ईरचर नहीं हो, क्या *ै? 
उतना यरन नहीं है जितनी कि तथ्य की श्रात्म स्वीहृति। यह ग्रश्न वास्तव 
में उस युग में विश्वास और तक के इन्द्र का सुन्दर उदाहरण है। गसजी 
द्वारा इस समस्या का हल विश्वास और तक-का श्रच्छा समम्बय उपध्यित 
करता है ] विश्वास में तो राम ईश्वर बने रहते है, किन्तु चरित्र-चित्रण के 
समय ये केवल मानव के रूप ही में सामने लाये जाते हैं| वे ईश्वरावतार तो 
हैं पर हमसे मिन्न मी नहीं है ।१३ शप्तजी पाठकों पर राम के देवत्व को 
श्रारोपित करने की कभी चेष्टा नहीं करते । शख्रतः गप्तजी के काव्य में युग 
की श्रालोचनात्मक दृष्टि की श्रमिव्यक्ति मी मिलती है। उनके राम खर्ग 
श्रथवा वैराग्य का सदेश लेकर नहीं श्राते, बरन्‌ वे भूतल ही को स्वर्ग बनाने 
श्राते हैं | राम कहते हैं कि स्व्म का निर्माण ध्यक्ति * श्रपनी टेव-प्रदृत्तियों का 
विकास कर इस मलत्युनोक ही में कर सकता है ।$४ यही विचार गत जी की 
“पंचवदी! में मिलता है जहाँ लक््मण मनुप्यता को सुरत्व की जननी के नाम 
से संबोधित करते हैं |१६ श्रतः गुस्तब्ी के काव्य में राम वस्टतः मानव ही है, 
इंश्वरावतार नहीं । राम के सम्बन्ध में कोई श्रलौक्क घटना श्रथवा कार्य का 
गुप्तजी ने वर्णन नहीं किया । कहीं-कई तो राम के मानव॑ य स्वभाव की दुर्बलतायें 
भी वर्णन की गयी हैँ । उदाइरणार्थ लक्ष्मण के शक्तिवाण से श्राहतत होने पर 





४३ राम राजा दी नहीं पूर्याववार पवित्र 
पर न हमसे भिन्न है, साक्ेत का गृह्द चित्र 


३० भव में नव वैमव प्राप्त कराने आया, 
नर को इश्वरता श्राप्त कराने आया, 
सदेश यही में नहीं स्वर्ग का लाया 
इस भूवल को ही स्वर्ग बनाने आया। 
३९ मैं सजुष्यता को सुरत्व की जननी भी कट्द सकता हूँ. । 


( शव्छ ) 


राम को गति क्रोधित प्रवध्या में पर्णित झिया गया है। वे युद्ध फरते करते 
मार्ग में हुम्मकरण को पाकर उसका बंध “भाई का बदला भाई ही”? कह 
कर करते हैं | किन्तु वे शीघ्र हो रावण को अपने भाई कुम्मररण की मंत्यु के 
शोक के कारण लगमग मूर्च्छत अ्रवस्था में देख कर कह उठते हैं--'राम से 
रावण सहृदय है श्राज [? इस प्रकार गुतजी रावण के चरित्र को बहुत 
ऊुछ ऊँचा उठते हैं और दूमरी श्रोर वे राम में प्रतिकार कौ स्याभाविक 
मानवाय भावना दिखाकर उनके चरित्र को सामान्य चरातल पर ले 
ते हैं। 
4 

शअ्रत द्विवेदी युग में हम मानवीय मुल्यों की स्थापना होते देखते हे श्रौर 
दुष्चरित्रों में मी मानव स्‍्यभाव के मूल गुर्णों के दर्शन करते हैं। यह नवीन 
प्रदृत्ति पश्चिम के *ज्ञानिक ग्रथवा तार्किऊ दृष्ट्कोण का परिणाम थी लजिसकी 
उपलर्वि हमको भारत में श्रग्रेजा शिक्षा के प्रशार्‌ से हुई। गुपनी कैकेई, मेघनाद 
ओर रायण आदि दुष्वरित्रों के बर्यम में सहनशीलता और बौद्धिक सम्तुलन 
दिखाते हैं | इसके साथ साथ वे इन चरिनों के मानयीय पक्ष पर जोर देने के 
कारण कहीं भी किसो प्थरतौकिक शक्ति द्वारा इन चरिों के काय व्यापार को 
प्रभावित फरते नहीं दिसाई पड़ते । ददादरणाथ वे कैकेयी की 'मति” फिरमे का 
कारण मरख्ता नहीं बतात, अपितु उतका एक मनोवेशानिक कारण देते हैं| 
अंथरा द्वारा कैकेप्री पहले ही भर दो गयी थी, और ऐसी स्थिति में राम के 
राष्यामिपेक ऐसे महत्वपूर्ण श्गतर पर कैक्ेयी को मस्त की श्रनुपश्थिति का 
फलना स्वाभापिक ही था | इस प्रकार कैक्ैयी के मन में सदह का बीज प्यकुरित 
ड्ोन लगा | ठोक ऐसी ही स्थिति में दरास्थ कैंक्ेयी को उत्तके दो बरदानों की बात 
स्मरण करा देते हैं | इत नये प्रानोक में यदि इस कैंकेयी के चरित्त का अब 
लोकन करें तो हमें उसका चरित्र बहुत ऊुछ स्वामाविफ द्वी लगेगा | तत्पश्चात्‌ 
जब कैदेयी अपने काये पर दुस्पित होता है२६ तो हम भी चित्रकूट की समा के 
साथ ककेबी का प्रशता “ सौ वार धन्य वह एक लाल की माई” के वाफ्य 
के साथ करने के लिये दाध्य दोत हूँ । लद्मस के शक्तिवाद्य लगने का समाचार 
पाकर जब कैकेयी लका जाने के लिये श्रातुर दिसाई पड़ती दें तब उमका चरित्र 





० 3६युग युग तक चलती रहे कदर रूष्टानी 
'रघुझूज में थी एक अमागिन रानी! ढ़ 


( छ) 


और मी उजवल लगने लगता है ।२७ गुत्तजी ने कैकेयी की मॉँति मेघनाद 
ओर रावण के चरित्र चित्रण में भी उदारता प्रदर्शित की है। 


अत* द्विवेदी युगीन कवि श्रनौकिक करत्पों का वर्णन नहीं करता, वह 
नजुग के वैज्ञानिक श्रथवा ताकिक दृष्टिकोस के श्रनुरूप ही चरित्र चितण करता 
है । धअवतारों? के विपय में कह्टे गये श्र्नौऊिक इृत्यों का वह बहिष्कार श्रयवा 
चौद्ध।फरण ( 780707889007 ) करता है। ठदाहरुणाय॑ 'जयद्रथ बधः 
में शुप्तती परम्परा के श्रमुसार श्राकाश के श्रधकारमय दोन का कारण कृष्ण 
की माया का इत्य न बृताऊर, पश्चिमी क्षितिज पर काले बादल के घिर श्राने 
को बताते हैं । हैं 


गुप्तजी ने विश्वास श्रोर तक के समन्वय का मार्ग सोजा था । किन्तु 
अयोध्या सेह उपाध्याय का दृष्टिकोण श्रधिक वैज्ञानिक है। वे अवताराद के 
सिद्धात की वौद्धिऊ व्याख्या देने का प्रयत्न ऊरते हैं। उनके श्रद्ुसार राम श्रौर 
,रष्ण ऐतिहापिक महापुरुप हें बिनका आरादुाय सहार में सफर काल उपस्थित 
होम पर हुआ था । घम के प्रति यह मूलत* पाश्चात्य दृष्टिकोण हैं। केंवन 
इसी प्रकार हम 'श्रवतारो! का ईश्वरेच्छा पूर्ण करन्‌ के लिये,समार में श्रवतरित 
होना युक्ति सगत कह सकते हैँ | उपाध्यायजी के ल्िय श्रवतार्वाद का 
तातये ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरित होमा उतना नहीं है कछ्ितना मनुष्य का 
देचत्व प्राप्त करना । दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो अपने में श्राद्श चरित्र का 
चूर्ण विकास प्राप्य करता ह वास्तव में श्रवतार है । 'भगवद्गीता? का वद एिद्धात, 
जिनके अनुसार यत्येक मदह्मन्‌ श्रौर बैमवशाली वस्तु ईश्वर थ्रेंश से सभूत मानी 
गई है३८ इसी नवीन विचार के श्वनुरूप हैं। उपाध्यायजी “प्रिय प्रवास? 
न्‍की भूमिका में गीता? का <द्धइग्ण दते हुये कहते है कि प्रत्यक मद्दान 
पुरुष निश्चय ही ईश्वरावतार है |३९ ये “अ्रवतारों को इसी ग्राधार पर टेवपुरुप 
मानने को तत्पर ये श्रन्यथा वे भी महुष्यों की ही माँति थे) श्रत उन्होंने 
#प्रेय प्रवास! में कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं वरन्‌ एक महान व्यक्ति के 





व७भरत जायगा प्रथम और यह में जाऊँगी । 
हेसा अवसर भला दूसरा कब पारऊँगी । 
इ८चद्यद्धिभुगिमत्‌ सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेच वा । 
तत्तदैयाबगच्छ स्व॑ मम वैजेड्शिसंसवर्स /--गीता १०-४५ 
>९स्याध्यातिंद उपाध्याय, 'प्रियप्रवासः, भूमिका 8० २६०२७ 


( १०६ ) 


रूप में चित्रित किया श्रीर उनके चरित्र को श्राधुनिक मनोद्चि के श्रनुरूपर 
ही दिखाया |१९ 


कृष्ण को उनके केसे श्रातन से सामान्य घरातल पर लाने के लिये 
उपाध्यायजी ने दो उपायों का श्राश्रय लिया--प्रयम, कृष्ण को एक ऐतिहासिक 
मद्दापुरुप के रूप में चित्रित किया श्रौर द्वितीय, उनके संबंध में कहे जाने वाले 
ग्रलौकिक छत्यों का मानवीकस्ण ( गणाक्षांड&ह08 ) किया। अतः 
कृष्ण को ऐतिदासिक महापुरुष मानते हुए. विश्व की एक विपम संकट काल की 
स्थिति में एक ग्ादर्श नेता और पूर्ण व्यांक के रूप में चित्रित कियां गया है। 
कृष्ण ग्रादर्श मानव॒को भाँति समग्र भोपसमाज की मुसस्कृत बनते हैं |*१ 
यद्युति उनकी अ्रवत्पा प्री योढ़ो ही थी तथापि उनके कारये महात्माश्रों 
के कार्यों के सहश ये ४२ है 
थ्रयोध्याविद्द उपाध्याय ने कृष्ण के संबंध में कद्टे जाने वाले श्रलौकिक 
कृत्यों का मानवीकरण भी किया है। कहीं-कहीं वे श्रलीकिक छुत्यों के- 
चौद्धीकरण में श्रति सफल हुये है| उदाहरणार्थ तृणावर्त तथा बकासुर दैत्यों 
को उन्होंने कज्लावात श्रथवा भयानक पशु के रूप में दिखाया है |४१ गोवर्धन- 
धारण की कपा को भी परिवर्तित कर दिया है । कृष्ण स्थयं गोवर्धन पर्बत को 
श्रपनी अगुली पर धारण नहीं करते श्रपितु वे श्रादर्श नेता के रूप में घोर 
वर्षा के समय जनममुदाय को पंत की कन्दराद्रों में ले जाकर उनकी रक्षा 
करते हैं। गोवर्धन के नीचे रक्षा के हेठु इतना रिक्त स्थान पाकर जन-समुदाय 
है कहने लगा क्रि कृष्य ने श्रुल्लो पर गोवर्धन पर्वव को धारण कर 
भोप समाज को रक्ा की |४४ कवि से गोवर्धन-घारण की कथा का 
और भी बौद्धोकरण किया है | उठने वर्षा को एक स्वामाविक प्राकृतिक घटना 
के रूप में दिखाया है और इठ प्रकार इन्द्र-छोरेध के प्रसंग का उल्लेख 
भा नहीं किया । 





2*बहो, पृ० ३० 
२१९ बहा, सगे १३, पद्च २४ 
श्रवद्दी, सर्ग १२, पद ४१ 
»श्वद्दी, खर्ग र 
श्श्वह्टी, सम १९ 


( ६०७ ) 


किन्तु, उपाध्याय जी प्रत्येक स्थल पर अलौकिक इत्यों श्रयवा देवी 
घटनाओं का दौद्धौकरण नहीं कर सके हैं । उंदाहरणार्थ गजश्रौर बालऊ कृष्ण 
का युद्ध और श्रन्त में बालक कृष्ण की विजय किसी भी भाँति युक्ति संगत प्रतीत 
नहीं होती [१९ उन्होंने कालीदमन की कथा का वर्णन भी परंपण के ध्रनुमार 
ही ऊिया है ।२६ यथपरि उपाध्याय जी युग की वौदिक तथा तार्किक ग्रवृत्ति के 
श्रनुरूप ऋष्ण को एक ऐतिहाधिक महापुरुष के रूप में चित्रित करना चाहते 
थे, किन्तु इस प्रफार के निरूपण के लिये उनका विप्रय उपयुक्त न था। बालक 
कृष्ण को लीलाशों की भूमिका में वे 'गीता! के योगिराब वृष्ण का चरित 
सम्मुख रखने का प्रयनन करना चाइते थे | इस प्रकार के निरूपण के लिये 
“जयद्रथ-चध?, 'पचयटी? श्रौर 'साकेतः में गुप्तजी द्वारा वर्शित विपय अधिक 
उपयुक्त थे | 


बुद्धिगाद की इस प्रदत्ति का दर्शन इमक्रो द्विवेदी युगीन काव्य को 
पौराणिक कयाश्रों के वर्णन में भी प्राप्त होता हैं। उन्‍हें श्राधुनिक रुचि के 
अनुरूप प्रस्तुत करने के लिये उनका बौद्घोकरण किया गया दै (| इन पौराणिक 
कथाथ्रों में देवताओं को दिव्य शुर्सों के श्रौर दैत्यों को अ्रवगुणों के प्रतोकरूप 
में प्रस्तुत किया गया है। पाप श्र पुण्य का ६ ८& और श्रन्त में पुण्य की पाप 
पर विजय ही श्रविकतर इन पौराणिक कथाओं को कविताओं का 
घिपय है। उदाहरणाय गुप्तजी का शक्ति? काव्य एक प्रतीकात्मक काव्य 
है । बढाँ शक्ति (पुपय का धतौक) जो विविध देवताशों द्वारा विक्रीर्ण की गई 
ज्योति-किर्णों का पृश्नीकरण है श्रन्त में महिपासुर ( पाप का अर्स के ) पर 
बिजयी दिखायी गयी दै | 


महादवीरधसाद दिवेदों का युग संक्राति का यंग था। सन्‌ १६०० के 
लग्रमग्र हमें एक विनित्र स्थिति के दश न होते हैं | प्रनचीन विश्वारों, प्रम्प- 
शा्थरों और मान्यताओं का बहिष्कार हो चुका है किन्तु जीवन के नये मूल्य 
थरमी उपलब्ध नहीं हुए हैं | धर्म को प्राचीन मान्यताओं पर से विश्वास सर्व 
उठ गया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भुबदम के विरोध में श्रान्दोलन 
दिलाई वड़तः है | प्रचलित मान्यताओं के सय्टन (700706[ध873) को 
इन य्दृत्ति का मूल कारण युग का बुद्धिवाद है जिसका प्रादुर्भाव ईसाई 





४ ध्वद्दी सर्ग ३, पथ ६०, ६१ 
धब्वही, सर्य ६, पद्च ३१-४१ 


( १०६ )2 


रूप में चित्रित किया श्रीर उनके चरित्र को श्राधुनिक मनोदृत्ति के श्रनुरूप 
ही दिखाया |*ै९ 


कृष्ण को उनके ऊँचे श्रातन से तामान्य घरातल पर लाने के लिये 
उपाध्यायजी ने दो उपायों का श्राश्रय लिया--प्रथम, कृष्ण को एक ऐतिहासिक 
महापुरुष के रूप में चित्रित्त किया और द्वितीय, उनके सब्रध में कहे जाने वाले 
श्रलौफिफ कृत्यों का मानवीकरण ( कप्रशाक्षायंड&907 ) किया। श्रतः 
कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष मानते हुए. विश्व की एक विपम संकट काल की 
स्थिति में एक ग्राद्श नेता और पूर्ण व्यांक्त के रूप में चित्रित फ्रियां गया है। 
इृष्ण आदर्श मानव को भाँति समग्र गोपममाज को सुसस्कृत बनाते है | 
यदहाति उनकी श्रवस्था अभी थोड़ी ही थी तथापि उनके कार्य महात्माश्रों 
के कार्यो के सदश ये १२ 


श्रयोष्यातिंह उपाध्याय ने कृष्ण के सबध में कट्टे जान बाले श्रलौकिक 
झत्यों का मानवीकरण भी क्रिया हैं। कहीं कहीं वे श्रलौकिक इृत्यों के- 
बौद्दीफ्स्ण मं श्रति सफल हुये हैं | उदाहरणार्थ तृणावर्त तथा बकामुर दैल्यों 
को उन्होने रन्नावात श्रथवा भयानक पशु के रूप में दिय्याया है ।१३ गोवर्धन- 
धारण की कथा को भी परिवर्तित कर दिया है। कृष्ण स्वय गोवर्धन पर्वत को 
श्रपनी श्रगुली पर घारण नहीं करते श्रपित॒ वे श्रादर्श नेता के रूप में घोर 
वर्षा के समय जनममुदाय को पव॑त की कन्दराओं में ले जाकर उनको रक्ता 
करस्ते हैं। गोवधन के नीचे रहता के हेठ इतना रिक्त स्थान पाकर जन समुदाय 
यह कदने लगा कि दृष्ण ने श्रगुली पर गोवर्धन पर्वत को घारण कर 
गोप समाज की रक्षा की |४४ कवि ने गोवर्धन घारण को कथा का 
और भी चौद्धीकरण क्या है | उसने वर्षा को एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना 
के रूप में दिखाया है श्र इस प्रकार इब्ध क्रोध के प्रछण का डल्लेस 
भी नहीं किया । 
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क्िन्मु, उपाध्याय जी प्रत्येक स्थल पर अ्लौफिक छत्यों अथवा देवी 
घटनाओं का बौद्धौकरण नहीं कर सके हैं । उदाहरणाय ग्जश्रौर बालक कृष्ण 
फा युद्ध श्रौर श्रन्त में बालक कृष्ण की विजय किसी भी मांति युक्ति संगत प्रतीत 
नहीं होती १ उन्होंने कालीदमन को कथा का वर्षन भी परप्रा के श्रनुसार 
ही किया है ।२६ यद्यपि उपाध्याय जौ युग की बौद्धिक तथा तार्किऊ प्रशृत्ति के 
श्रनुरूप कृष्ण को एक ऐतिहासिक मद्दापुरुप के रूप में चित्रित करना चाहते 
ये, किन्तु इस प्रकार के मिरूपण के लिये उनका विपय उपयुक्त म था। बालक 
कृष्ण को लोलाग्रों का भूमिका में ये 'गीता” के योगिरात्र कृष्ण का चरिन 
सम्मुप रफ़ने का प्रयान करना चाहते थे | इस प्रकार के निरूपण के लिये 
“जयद्रय बधर, पचबतटी? श्रौर 'साकेत? में गुप्तजी द्वारा वर्सित विपय श्रधिक 
उपयुक्त थे। 


घुद्धिगाद की इस प्रग्नत्ति का दर्शन हमको द्वियेदी युगीन काब्य की 
पौराणिक कक्‍्याश्रों के वर्णन में मी प्राप्त होता दै। उन्हें श्राधुनिक रुचि के 
श्रनुरूप प्रस्तुत करने के लिये उनका बौद्धोकरण किया गया है [ इन पौराणिक 
कयाों में देवताओं को दिव्य गुणों के श्रीर देत्यों को श्रवगुणों के प्रतोकरूप 
में अस्तुत किया गया है। पाप श्रौर पुण्य का द्रद्व श्र श्रन्त में पुए्य की पाप 
पर घिज्रय हो श्रधिकतर इन पौराणिक कथाश्रों की कविताओं का 
विपय है ) उदाइरणार्थ गुप्तनी का 'शक्ति! काव्य एक प्रतीकात्मक काब्य 
है । बढ़ाँ शक्ति (पुण्य का प्रतीक) जो विविध देवताओं द्वारा बिक्री की गई 
स्योति किरणों का पुञ्नीकरण है श्रन्त में महिपासुर ( पाप का प्रत्तोक ) पर 
विजयी दिसायी गयी है ] 


महाबीरप्रताद द्विवेदी का युग सक्राति का युग था| सन्‌ १६०० के: 
लगभग हमें एक विनित्र स्थिति के दश न होते हैं | प्रनचोन विश्वार्सों, परम्प- 
शंझ्ों और मान्यताश्रों का वहिष्कार हो चुका हैं किन्तु जीवन के भये मूल्य 
श्रभी उपलब्ध नहीं हुए हैं | धर्म की प्राचीन मान्यताश्रों पर से विश्वास सर्वधा 
उठ गया है श्र जीवन के अल्येक क्षेत्र में गुर्टम के विरोध में श्रान्दोलन 
दिफ़ाई पड़त' है | प्रचलित मान्यवाशो के सण्टन (00700)8870) की 
इन पबृत्ति का मूल कारण युग का बुद्धिवाद है बिका आहुर्भाव ईसाई 
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मिशनों भ्रौर शिक्षा की नई अणाली के कारण भारत में हुआ | युग के साहित्य 
पर इन नवीन विचारों का प्रभाव स्वामाविक ही था। श्रनिश्चितता श्र 
संकोच की इस स्थिति में मी प्रत्येक दिशा में नवीन प्रयोग हो रहे थे । हिवेदी- 
युगीन काव्य में अवतास्वाद की ऐतिहासिक व्याख्या, काल्पनिक और देवी 
कृत्यों एवं घटनाओं का बहिष्कार, दुश्चरित्रों में भी सदुगुणों को पोज 
निकालने का प्रयत्न, पौराणिक कथार्श्रों का प्रतीकात्मक प्रस्‍्दुतीकरण श्रोर 
अनुजता की श्रलौकिक्ता के ऊपर स्थापना श्रादि अनेक तत्व हिन्दी कवियों 
के नवीन प्रयोगों के परिचायक हैं | 


. (२) मानेवतावाद कु 


मानवता के प्रति रीतिकालीन हिन्दी कवियों का दृष्टिकोण" बहुत ही 
सकीर्ण था | उनके लिए, समस्त पुरुष नायक थे ओर ल्लियोँ नायिकाएें । उस 
ह्ामोन्मुखी ख्ग में मानव व्यक्तित्व के केवल इसी एक ज््प कीथभिव्यक्ति सम्भव 
दो मक्की | रीतिकाल से पहले मक्तिाल में मी मानव व्यक्तिख को साहित्य 
क्षेत्र में पूर्णाभिव्यक्ति धार्मिक वातावरण के कारण न हो सकी थी। 
किन्तु द्विवेदीयग में प्रथम बार मनुष्य को मनुप्यके रूप में टेखा गया और ८ गा- 
रिकता एव धार्मिझ्ता फी संक्रीर्ण कारा में दी घृंकाल से वंदिनी मानवता को प्रुक्त 
फरने का प्रयान किया गया | काव्य श्रथ उच्चर्गीय जीवन मात्र का प्रतिविम्ध 
न होकर, निम्नयर्ग के जौवन का मी चित्रण करने लगा । निरंतर शोपय 
के बीच जीवन-यापन करने वाले श्रशिक्चित कृपओों श्रीर श्रमिकों का जीवन अत 
हिग्दी कवियों का प्रिय विषय बन गया | इस प्रकार काव्य दुः्ण और देन्य से 
च्रस्त मानवता के जीवन को श्रभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ दो गया । 


* 

मानवता के प्रति यद विस्तृत दृष्टिकोण इमें द्विवेदी-युगीन काव्य में तीस 
प्रकार ने प्राप्त द्ोता है। (क) निर्धन और शोपित समाज के प्रति समवेदना: 
(प) नाग के प्रति उच्च मावना; और (ये) मानवता की सेवा श्रीर सठके द्वारा 
इश्वर-प्राप्ति की मावना ! * 


(क) निर्धन' ऑर झोपित समाज के प्रत्ति समवेदना- _द्विवेदी-यग 
से इमें दुशित 'प्रौर पीड़ित मानवता के प्रति ममबेदना का भाव चहुचा मिलता 
है। इस युग के कवि श्रार्थिक शोपण थर तामराबिक श्रत्याचारों से पोड़ित 
चर्ग के ज्लीवन को श्रपनी ऋृतियों में व्यऊ कस्ते हैं | थे करोड़ों किसानों श्रौर 


जे 


( ९०६ ) 


अमिक्रों की भावनाओं श्रीर विचारों को घ्यनित करते हैं और इस प्रकार उनका 
काव्य घनी बर्ग के श्रत्याचारों को समाप्त करने का श्रस्त्र बन जाता है | 

मैयिलीशरण गुप्त ने कृपत वर्ग के जीवन के श्रनक चित श्रपन काव्य 
में पल्लत किये हैं। ये पू जीवाद के विरोध में उठने वाली जनवाणी को श्रपनी 
कपिताशरों में ससरित करते हें | 'मारत भारती! में हमें निर्धभ कृपकों के जीवन 
की ऋलॉँकी श्रनक स्थलों पर मिलती है| 'दुपक कथा? श्रौर 'भारतोय कृषक 
कविताश्ों में तो वे पीड़ित कितानों की शोचनीय स्थिति का द्वदय विदारक 
चित्र प्रस्तुत करते दे तथा अपने घर्णनात्मक काव्य किसान! में ये सामाजिक और 
राजनीतिक श्रत्याचारों का नग्त चितण करते ह | काव्य का नायक 'क्लुग्रा! 
शोपक वग के पतिनिधि,--पुलिस, जमीदार श्रौर महाजन--की निदण्ता 
श्रौर भ्रत्याचार का लक्ष्य निरतर बना रहता दै 


गयाप्रमाद शुक्ल 'सनेद्दीः की कपिताश्रों में भी हम पीड़ितों श्रौर शो पिती के 
प्रति समयेदना पाते है उनके काव्य सग्रद 'दृपऊ अन्दन की तीनों वितायें 
प्रात कृपक! 'दुछ्तिया किसान! एवं 'क्पफ ऋनदन! क्रिमानों के दुलपी जीवन को 
व्यक्त ऊर्ती हैं । 


हियागमशग्ण गुप्त का 'काव्य भी समानवतावादी श्रादर्शा से प्रभावित 
# | थे समाज द्वारा वहिष्कृत निम्नयर्ग के प्रति ग्रपार समवेदना प्रकट करते 
है। कृपक,श्रमिक,श्रदूत इत्यादि मे उनके ध्यान को विशेष श्राहृप्ट किया है । वेइस 
पीड़ित वर्ग की पीड़ा और दु प का श्रतुमव करते हुए. भ्रपनी कविताओं में 
इस शोपित वर्ग के प्रति गहरी समवेंदना प्रकट करते हूँ जी पाठकों के हृदय 
को द्रव्षित क्‍्यि विना नहीं रहती । पीड़ित वबगे की यह करण कहानी हमें 
पिशेषफर उनऊी 'श्रनाथ! श्र 'एक फूत्त की चाह? नामक कथिताश्रों में मिलती 
है । श्नाय में पे एक किसान के जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं थो भूस, 
बीमारी, अतीस पेदना श्रौर श्रन्त में मुत्यु का सायना करता है। “एक फूल 
की चाह! में पे श्रद्टूतीद्धार को समस्या प्रस्तुत करते हैं | यह कविता एक 
श्रक्कृत की श्रात्मेकहानी के रूप में दे जो श्रपनी मृतूप्राय पुत्री की श्रन्तिम 
श्राकाक्षा पूर्ण करन के लिये मन्दिर से पूजा का एक फूल लामे के लिये जाता 
ह्दै वह अ्रछूत श्रपने श्रपराध के कारण पकड लिया जाता है श्रोर उसे 
सात दिन का कारावास द्वोता है | उतके मक्त होने से कुछ पहले ही उसकी 
पुत्री को मुत्दु दो जाती है श्रोर उसका मतक शरीर श्मशान ले जाया जाता 
है। चेचारा श्रछूत श्रस्त में अपनी पुत्री के स्थान पर बुझी हुई चिता के रूप 


( १९० ) 


में केवल रास की एक देरी ही पाता है | इस प्रकार कविता का श्रन्त अत्यन्त 
करुण और हृदय विदारक मावभूमि पर होता है। 


किमानों के भ्रतिरिक्त नारी वर्ग भी शोषित समाज के श्रन्त्गंत श्रा 
चाता है ! द्विवेदी-युग से पूर्व मारी-सम्बन्धिनी भावना का दृष्टिकोण श्रत्यम्त 
रुकुचित था | नारी पुरुष है विनास का साधन एवं उसकी सम्पत्ति समक्की जाती 
थी । किन्तु द्वितेंदी ठुग में मानव व्यक्तित्व साधन न रहकर स्वय॑ अपने में ध्येय 
समझा जाने लगा जितके परिणामस्वरूप स्त्री स्वातन्य-सम्बन्धिनी भावना का 
क्रमश, विक्रास हुआ | समाज के इस पीड़ित श्र तिरस्कृत वर्ग के प्रति समवेदना 
का भाव हम द्वियेदी दुगीन काव्य में प्रायः मिलता है। महावीरप्रदास द्विचेदी 
मे 'क्रान्यकुब्ज-य्रवचा वित्ताणः नामक कविता में दिनरात निश्वार्थ' सेवा 
कार्य में संलग्न रहमे वाली इन दुःखखी ज्लरियो पर तुलसीदास के'ढोल तुल्य ताड़न 
अधिकारी! आक्षेप रर व्यग किया दे। दिवेदीजी के श्रतिरिक्त भीघर 
पाठक, श्रयोध्याम्तिह उपाध्याय, गयाप्रसाद शक्ल “सनेही” इत्यादि श्रन्य 
कवियों ने भी श्रपनों कविताशं में ज्रोस्वातन्य सचधिनी भावना फो 
व्यक्त किया दै। ये कवि समाज के पीड़ित और दुस्ित वर्ग का चितण 
अत्यंत ययाय॑ बादी दंग से करते दिखाई देते हैं, समाज के इस कुरूप श्रौर 
दुर्गधवुक्त श्रग को देखकर ये श्रांखे चनद नहींकर लेते श्रवितु उसका ईमान- 
दारीके साथ चित्रण फरते हैं| ब्रतः उनकी रचनायें पाठकों के हृदय पर श्रपना 
श्रम्रिट प्रभाव छोड़ जाते हैं| 


(स्र) नारीत्व की उच्च भावना... पुर और स्त्री के समानाधिकार 
संचधिनी भावना का उदय दिब्ेदी -दुग में ही हुआ है विशेषकर जघ कि राष्ट्रीय भ्रान्दो - 
लन की प्रगति के साथ ख्तरियाँ भी भारत के स्वातन्व्य-बुद्ध में भाग लेने लगीं। 
श्र नारी मनुप्य की कामबामना के पूर्ति का साधन मात्र न रहकर राजनीति 
डे क्षेत्र में उतकी महकमियों बन गई और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का 
लतस्त रूप से बिकास होने लगा | 

न्‍्क नह रे 

ख्री-स्वातत्य सम्बन्धिनी भावना का दर्शन सबसे पहले इमें रामनरेश 
जिपाटी को कविताश्रों में होता है | उनको 'मिलनों और 'श्वप्नों नामक 
कवितायें नारौत्व की उच्च मावना से श्रोतप्रोत हैं। (मिलन! में भायक ओर 
नायिका के संयोग श्रीर वियोग की श्रवस्थाओ्ों का रूढिगत वर्णन नहीं दै, 

चरन्‌ पह एड विशुद ओर लिस्वार्थ प्रेम को कया दै। कविता की नायिका 


( ११५१ ) 


प्देजया अपने पति की जीवन तहचरी के रूप में दिखाई गई हैं। श्रपने पति से 
विलग होने पर वह श्रपने कतव्य का पालन राष्ट्र श्रौर मानवता की सेवा के 
रूप में करती है ।'स्वष्नः्की नायिका छुमन! का व्यक्तित्व शौर मी कर्मशील है | 
वह “जोन श्राव श्रार्क' का भारतीय सस्करण प्रतीत होती है। बंद पुरुष का 
ब्रेष धारण कर विदेशियों से राष्ट्र की रहा ऊरने के लिये युद्ध करती है | इसके 
ग्रतिरिक्त वद श्रपने कायर पति फो मातृभूमि की रक्षा करन के लिये 
उत्ते जित करती है । 


काब्य शास्त्र पर लिऐे गये प्रन्यो में भी हमें क्रातिकारी परिवर्तन 
दिफाई पड़ता है। नारीत्व की उच्च भावना के श्रनुरूप अ्रयोष्यासिंह उपाध्याय 
श्रपने 'रस कलश” में नायिका के मवीन भेद देते हैं | वे दश प्रेमिका, जाति- 
प्रेमिका, जम्मभूमि-प्रेमिका, निज़तातुरागिनी, धर्म-प्रेमिका, लोक-सेविका 
नामकी नायिक्राश्रों के नवीन रूपों क्रा भी प्रयोग करते हैं| उपाध्याय 
जी के 'प्रिय प्रवास! की नायिका राधा इस नवीन वर्गीकरण की लोकसेविका 
नागिका के अनुरूप हेँ | कृष्ण से विलग होने पर गाघा के प्रेम का उदात्ती 
करण मानव नाति एव समस्त लोक के प्रति प्रेम की भावना के रूप मे हो 
जाता है श्रोर थे प्रत्येक प्राणी एव प्रकृति की प्रत्येक बस्तु में फ्रप्ण के ही रूप 
का दशंन करता है | वे समाज की रक्षा पूजा एव सेवा में ही प्रभु की सर्वों 
प्तम भक्ति समझती हैं |१७ थे दीनों की भगिना? एवं “श्रनाथाश्ितों की 
जननी? हैं |भेट 


मारीत्व के प्रति उच्च भावना का दशन हमें मैथिलीशरण शुत्त की 
कविताश्रों मे भी मिलता है। वे श्रधिक्तर कवियों द्वारा उपेक्षित ना रियों के चरित्र 
को श्रपने काब्य का विप्रय बनाते हैं, ओर उसे स्वतन्न व्यक्तित्व के रूप में 
चित्रित करते हैं | उनके 'साकेतः की उर्मिला श्रौर कैकेयी, 'यशोघरा! कौ 
यशौघरा, एवं 'द्वापर! की विधवा उनके ऐसे ही नारी चरिन हैं। गुसजी के 
धाकेत? के मूल में उपेक्षित उर्मिला के साथ न्याय करने की भावना ही प्रधान 
है। इस महाकाव्य में अपने निस्वार्य त्याय के कारण उर्मिला का चरित सीता 
के घरित्र से भी अधिक ऊँचा उठ जाता है । सीता तो ब्नन में राम के साथ 
चली भी जाती हैं, किन्तु उमिला ने अपने इस अधिकार का भी त्याग 





४७०प्रिय अवासः, सगे १६, पद्य ११७ 
रे 
#८वही, सगे १७, पद्य ४६ 


) ( १९२ ) 

किया ]२९ वह छापने घर में द्वी रइना श्रधिकत उचित समझती है श्रीर इस 
पार प्रिय के पथ का विष्न न बनकर वियोग का दु स सहन करती है।६* इसी 
भाति यशोघरा का चरित्र सी श्रत्यन्त उदात्त है। नारी पुरुष के मार्ग का 
बिन नहीं है श्रवितु यह उठके उच्च श्रादर्शों को प्राप्ति के लिए उसकी संहायिका 
है। ये श्रपने पतियों को स्वय ही सुसज्ञित करके न्षात्र घम्म पालन के 
लिए रण में भेज दतां हैं ५१ यशोधरा के हृदय में श्रपने पति के लिए गर्व है 
फि वह किसी मद्दान उद्देश्य की पूर्ति के लिए गद्द त्याग कर गये हैं। किन्तु उसे 
क्ञोभ इस बातका है फि वे उसे हीना समझते हुए बतारर नहीं गए उममें इतना 
आत्ममम्मान है कि महात्मा बुद्ध के कपिलवत्तु आने पर वह श्रपना कक्ष 
छोड़कर उपसे मिनमे नहीं जाती श्रोर स्थय बुद्ध को वहाँ जान के लिए पिदश 
होना पड़ता है| यशोधरा का यद्द श्रात्मसम्मान हो गौतम को नागीत्व की 
गरिमा छीकार करन के लिए बाध्य करता है |६९ 'द्वापरः में गुल जा विधुता 
ऐसी एक साधारण नारी का ही चरित चित्रण ऊरते है | यवाथ मं उनका नारी 
के प्रति दृष्टिकोण 'सकीर्ण न होकर विकनित हे, श्रीर दे उसे मनुप्य के भाग मात 
की वस्तु न मानकर मा, जेटी श्रीर बहिन के रूप में मी देपते हैं ।९६ 


* आ्रत, द्विवेदी युग में हम प्रथम बार नारीत्व की उच्च भावना का क्रमश- 
विक्रास देखते ईं श्रीर उसे पुरुष की सम्पत्ति माजन रह कर श्रपने व्यक्तित्व का 
स्वतन्त् रूप से विकास करने में समर्थ पाते है | ४ 

] न है 

(ग) मानवता की सेवा ऑर उसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति की भावना 
आधुनिक हिन्दी कृविता में जन सेवा की शावया-का एक मुख्य कारण पाश्चात्य 
प्रमाव है। मानवता की सेदी श्रौर उउकी श्राराधनां का आदर्श श्ध्वीं 
शता के प्रसिद्ध फ्रासीसी दाश निक कार्मदे के 'पाजिटिविस्ट' दर्शन (2006?8 





२१९०सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने घंद भी स्याय दिया ।!! 
६०“कहा उमिला ने-द्े मन | तू प्रिय पथ का विष्न न बन ४ 
५१०स्वयं सुसजित करके क्षण में; प्रियतम का भप्राणों के पण में 
इमीं सेज देती हैं रण में, जात धम के नाते [?? 
£*दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी॥ 
*इनर के बादि क्या नारी की नग्न मूति ही आईं? 
साँ, बेटी या बहिन छ्वाथ | क्या संग नहीं लाईं 


५ ९१३) .'. 


ए०शंप्न॑र॑3६ 7080909) का प्रधान श्रय है। काम्टे का यह दर्शन 
उपयोगिताबाद (ए७६87787870) पर श्रवलम्बित है जो प्रत्येक वस्तु 
का महत्व उसकी सामाजिक उपयोगिता में ही समझता है] काम्टे के अनुसार 
मनुष्य के सामाजिक जीवन के विक्राम में सुधार केवल मानवहितवादी घर्म के 
प्रचार द्वारा ही सम्भव है| भ्रतः वह कहता है कि सामाजिक प्रगति के लिए 
यह श्रावश्यक्र है कि हमारी राजनीति नैतिकता पर श्राघारित हो, हमारे नैतिक 
मापदश्ट सही हों, पूंजी का वितरण न्यायोचित दथ पर हो, पारि- 
कारिकू जोवन के ख्रादर्शी छी पुनः प्रतिष्ठा हो एवं विवाह संबंधी किचारों के 
दृ्टिकोण का विकास हो | इन सब उद्देश्यों की पूर्ति मानव-सद्प्रदत्तियों के 
विकास द्वारा हो सकती हैं, और यह विकास मानयहितवादी घम्म के प्रसार 
द्वारा ही मम्मब है ६४ 


यद्यपि काम्टे का ग्नीश्वरवादी दर्शन मारतीय मनोबृत्ति के श्रनुरल 
ने था, किन्तु उमके मुख्य सिद्धातों को यहाँ समृचित्त भ्रादर मिला। विशेषकर 
बंगाल में १४वीं शर्ती के श्रन्तिम दशकों में इसके श्रनुयाथियों की रुख्या फ्रांस 
से भो श्रधिक बढ गयी *९९ मानवता की उच्च मावना का सब जगह बड़े उत्साह 
से समादर हुआ | बंकिस ५। धर्म वस्तुतः गीता और इस पाश्चात्य 'वाज़ूदि 
विज़्म' का ही समनन्‍्वय,था ! भूदेव, विवेकानन्द, टैगोर इत्यादि बंगाल करे 
श्रन्य माहित्यकारों पर भी इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा । 


बीतरागात्मकत्ा के प्रति उदासीन रहकर मानव-सेंवा द्वारा ईश्वर प्राति 
की जो भावप्रारा बेगाल में प्रवाहित हुईं उसका प्रभाव हिन्दी-माषा-माषरी 
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( १शष्ट ) 


प्रदेश पर मी पड़ने लगा श्रीर अयोध्यास्िष्ट उपाध्याय, मेश्रलीशरण गुप्त, 
मुकुःघर पाडेय श्रादि इसे प्रभावित हुये । हिन्दी की ऊुछ कविताओं मता 
टेयोर का प्रभाव इतना स्प्ठ है कि ये उनका कविताओं की श्रनुकुसि सात 
घतीत द्ीती हें । 

जन सेवा का यह श्रादशश हमें श्रयोध्यार्तिद उपाध्याय के 'प्रिय म्रवासाी 
महाकादप में श्रधिक दष्टियोचर होता हैं। यहाँ राघा के चरित्र म दाम्पत्य 
प्रेम कु उगयन मानव प्रेस के रूप में मिलता दे। राघा सानपता में ही 
विश्वात्म का रूप देखती हैं और जे सेया में पर्मप्रमु की सर्वोत्तम मक्ति 
मानती है ।९६ इस भावना का साम्य हमें विवेकानन्द के दर्शन में मिलता दै 
जिसके श्रनार प्रत्यक प्राण्पी ब्रक्ष स्वब्प है। ये कहते हैं कि दुछ ध्यक्ति प्राणी 
मार के लिये दया के भाव का चर्चा करते दें दिम्तु जीव के प्रति, जो स्वय 
शिव हैं, दया को भावना अत्यन्त उपद्यवासद है| दया की भावना दिखाने 
की श्रपेज्ञा उन्हें प्राथा मात्र में ईश्वर का रूप टखना चाहिये ओर 
उसकी सेवा भक्ति भाव से करनी चाहिये [६७ पीड़ित मानवता की सबा 
द्वारा ईश्वर प्राप्ति को दउ मावना में विवेकानन्द सम्मबत ईसाई मत तथा 
कारे के 'पजिरिविज्टः दर्शन से प्रमावित हुये थे । “प्रिय प्रवास” में कृष्ण के 
चरित्र में यह भावना इर्मे पुन प्राप्त होती है जहाँ वे रोगी दुल्ों विपत श्रापत 
में पड़े की! सेवा करते दियाये गये हैं ॥५८ 


रामनेरेश त्रिपादों के काव्य में भी हमे जन सेवा को भावना उपलब्ध 
होती है। उनके 'मिननः काव्य में विजमा एक निर्धन परिवार की दयनीय 
दशा देख कर मानव सेवा का सकत्त करती है, ओर उसेद्दी श्रपने दाम्पत्म 
प्रेम का सद्दा रूप मानती दै। 'झ्वन! में मी राममेरेश तजिपाठी निस्तहाय, 
निरपाय एव विन्तामसत दीन जनों के मध्य हरि का दर्शन करते हैं ॥ 


६६क्रिय प्रवास, सम ३६, पद ११७ 
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६८प्रिय प्रवाछः, सम १२, पद्‌ ८प« 


( ११४ ) 


किन्तु जन सेवा द्वारा ईश्वर प्राप्ति की मावना की श्रभिव्यक्ति हमें 

सबसे श्रघिक रवीन्द्रनाथ टैगोर से प्रभाजित कविताशं में मिलती ६ | टैगोर के 

अनुमार ईश्वर को प्राष्ति किसी मन्दिर में सम्मव नहीं, वरन्‌ वह अम-जीवी 

च्ग॑ के मम्यक में हो हो सकती है | उनका विश्वास है कि घरती के पुत्रों के 

मध्य में ही हम ईश्वर की सरोज कर सऊते है | इसीलिए थे भक्त को मन्दिर में 

पग्ती के गीत गाने और 'मनके' फ्ेरने को बन्द करके स्वेद सिक्त दोन श्रमिकों 
के बीच इंश्वर की सोज करन के लिये उत्साहित करते हैं |५९ 


टैगोर न मानवता ही में ईश्वर के रूप का दशन किया | श्रतण्व वें 
मानव-सेवा ही ईश्वर सेवा का सर्वोत्तम साधन मानते थे | किन्तु यह मानवता 
जिसे दे ईश्वर का प्रतिरूप मानते ये पीडित शोपित समाज की मानवता 
थी। यह एक शक्तिशाली विचार था जिमने धर्म के वाह्य स्वरूव पर 
प्रतिधात किया | मानव सेवा का यह आदर्श केवल अपनी मुक्ति के लिये 
परिश्रम करने के श्रादर्श से श्रधिक ऊँचां माना गया। 
ईश्वरोवासना के इस जनवादी स्वरूप की अभिव्यक्ति द्विवेदी-वुभीन 
हिन्दी फाब्य में स्वाभाविक ही थी) अस्त, मेंथिलीशरण गुप्त ईश्वर 
गे श्रसहायो, दीनो श्रौर दुखियों के बीच पाते हैं ६४ मुऊुटघर पाण्डेय 
भी दीन हीन' के “श्रश्नु नीर! एवं पतियों? के 'परिताप पीर! में ईश्वर का दशंन 
करते हैं .$% 
जन-सेवा के आदर्श के साथ ही बीतरागात्मकता के प्रति उफेल्ा का माव 
भी हमें मिलता है। भारतवौसी परमरा ही से इदनोंक की श्रायश्यततांशों के' 





<*“गीताब्जलिः, कविता ११ 
“६० “सरस्वती”, नवम्बर १६१८, स्पयमागतर 
गलितांगों का गंघ लगाये, 
आर्या फिर तू अलख जगाये, 
इट करें मैंने तुके हटाया, 
बार बार तू आया। 
६१बह्ी, १६१७, 'विश्ववोध! 
दीन होन के अश्रु नीर में, 


पतितों के परिताप ' पीर में, 
४ करता था तू ज्ञान 


(६ ११६ ) 


प्रति रदामीन तथा परलोक के सुत्री जीवन के लिए. अयत्नशोल रहे हैं। इस 
ससार के सर बधनों को तोड़कर वे सन्‍्यास दी में मुक्ति की साधना करते 
रहते हें | किन्तु रवीद्धनाथ तेगोर के श्रनुसार मुक्ति ससार के बचनों के त्याग 
में नहीं है। *२ वे सासारिक कत्तव्यों को श्रावश्यकू मानते हें प्ौर उनझे 
पान ही में मुक्ति की थ्राशा करते हैं। द्िन्दी कवियों में भी हमें इस नवोन 
विचारधारा का प्रवाह इष्टिगत होता है। उदाइरणा् मुकट्पर पाड़े घर ही 
में सम्र योग मुक्ति! और “घर ही निर्वाणः मानते है ६3 

शत द्विपेदी-युगीन हिन्दी काव्य में नवीन बिनार घारा के प्रमाव के 
फलस्परूप हमें एफ नवीन मानवता वादी दष्टिफोण मिलता है--मानबता 
श् ग्ार थ्रौर बर्स की वेदी पर वलिदान नहीं कौ जाती है, मनुष्य का मनुष्य 
के रुप में समुचित आदर होता है श्रीर मानयतावाद ( #रधशक्षाओद्षाप७0- 
3870) का ऋमश; विकास होता है, नारे पुरुष की प्रधिह्षता सम्पत्ति न रह कर 
स्वतः श्रपने स्वतन व्यक्तित्व का विकास करती दिसाई देती है, श्रौर भ्रन्त में 
मानवता की सेवा द्वारा ईश्वर प्राप्ति की मायना का विकास द्वोता है | 


(३) राष्ट्रीयताबाद 

द्विवेदी युग में हम राष्ट्रीयवाबादी माबना का ऋमिक विकास देखते हैं । 
“इंडियन नेशनल कार्ग्रे!! का जनवादो मध्यवर्ग के द्वाथ में श्राना, घग- 
भग के पश्चात्‌ स्वदेशी-श्रान्दोल्न का प्रसार, रूम और जापान का युद्ध एव 
जापान की विजय श्रौर 'होम रूल गवर्नमेंट”! इत्यादि घटनाश्रों से भारतीय 
राजनीति में एक नवीन युगान्तर उपस्थित हुआा। इसके श्रतिरिक्ति श्रंग्रेजी 
साहित्य के श्रध्ययन से भी शिक्षित माग्तीय जनता में नया उत्साह उत्पन्न हुआ | 
शेक्मप्रीयर और मिल्टन, बक और मिल वाले इस्लैंड के साहित्य और विचारों 
न भारतीयों को उनके स्वातत््य युद्ध में नवीन प्रेरणा दी। बंगाल में, चहाँ 
सब प्रथम अग्नणों का आधिपत्य हुय्रा था, राष्ट्रीयी] की लद्दर भी सबसे पहले 
फ्ली। बँँगला साहित्य में बकिस, विवेकानन्द, नवोनचन्द्र थ्रौर टैगोर 
द्वारा राष्ट्रीयाबांद के सास्कृति+ एवं राजनीतिक दोनों हो पत्षों 
पर रचनायें की गई। 





$२“गाताजलि?, कब्रिता ११ 
53 सरस्वती, १६१७, विश्ववोध 
* घर ही में सब योग मुक्ति थी 
घर ही था निर्दाण! 


( ११७ ) 


हिन्दो मापा भाषी प्रदेश पर अग्रेजी राप्य को स्थापना तथा बंगाल 
की राष्ट्रीय जाथति की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। बगला साहित्य की 
भाँति हिन्दी साहित्य में भी राष्ट्रीयवाद के तीन मुख्य पक्ष रहे हें--प्रथम, 
देश-प्रेम श्र्थात्‌ देश के प्रति प्रेम और प्रादर को भावना, द्वितीय, राष्ट्रीयका 
बाद का तास्क्ृतिक रूप श्र्थात्‌ भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना का प्रयास 
तृतीय, राष्ट्रीयवाबाद का राजनीतिक रूप श्र्थात भारत का स्वातत्य-युद्ध | 


(ऊ) दृश् प्रेम- -इम टेख चुड़े हें कि अग्रेजी साहित्य की दश-प्रेंस 
सबधिनी भावना का हिन्दा भाषी शिक्षित जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा । 
शेक्सपीयर, मिल्टन, स्काट श्र वायरन की भाषा श्लौर साहित्य का श्रध्ययन 
करने वाले हिन्दी के साहित्यिकों के लिये यह स्वामाविक ही था कि वे देश- 
प्रेम समधिनी भावना की श्रपने साहित्य में अभिव्यक्ति करते | स्काद की 'लव 
श्राब द कटी? कविता, जिसका अनुवाद गौरीदत्त बाजपेयी ने किया या, 
की श्रनुकृति पर अनेक फ्विताओं की रचना की गयी | सका? की इस प्रसिद्ध 
कविता में निहित विचार द्विपेदांजी की “जन्मभूमि! शीर्षक कविता में प्रति- 
ध्वनित होते हैँ । पे कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसे श्रपमी जन्म सूमि से प्रेम महीं 
होता बह पशुव॒ल्य है तथा उसके दर्शन से नर-नारी नरक को प्राप्त होते 
ह। ६४ द्विवेदीजी के श्रतिरिक्त मैंयिवीशर्ण गुप्त ('सर्स्वतीः, दिसम्मर 
१६.१८, 'मातृभूमि)), कामताप्रप्ताद गुरु ( 'तरस्वत्तो', जून १६१६, “जन्म- 
भूमि? ), 'सनेही? ('सग्त्वतीर, नयम्भर १६१६, “देश प्रेमोन्‍्मच!) और चन्द्रिका 
प्रसाद श्रवस्थी (“समस्वती?, श्रक्द्ूतर १६०४, “्वदेश-मक्ति') ने भी इसी 
मावना की श्रमिव्यक्ति ग्रपना कविताओं में की है । 


हिन्दी के देश-प्रेम सब धो काव्य में एक दूसरी प्रवृत्ति जन्‍्मभूमि के 
दैवीक़रण (90000०0988608) का हे। श्ग्मेजों के आगमन से पूर्व 
भारतवासी पारलौक्िक एवं प्राय धार्मिक पिपयों में इतन ग्रधिक ट्ूत्े रहते थे 
कि उन्हे देश के प्रति ध्यान रहता द्वी न था| जिस प्रान दश प्रेम कहते है 
बह केव 4 ब्रिटिश राज्य की स्थापना के उपरात को वस्तु है । स्वदेश को सेच्य 
श्रौर पूज्य बनाने के श्रमिप्राय से कवियों ने श्रपना जमभूमि को एक देवी के रूप 
में दसने का अयत्न किया है | वकिम न थ्रानन्द मठ? में राष्ट्र का देवीकरण 





६9 “द्विवेदी काव्य माला? छ० ३६६ 
जग में जन्मभूमि सुखदायी, जिस नर पशु के मन न समायी । 
उसके मुख दर्शक नर नारी, द्वोते हैं अघ के अधिकारी । 


( ११८ ) 

मा दुर्गा के रूप में किया है। भूदेव के 'हिम्दू कश्ठहाए में धीतय्न धारण 
किये हुए एक उदार देंबी के रूप में राष्ट्र की स्तुति को गई है । हिन्दी कवियों 
में भी मातृ-भूमि का देवीकरण किया है | सम्भवतः इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
मैंयिलौशरण गुप्त की कविता हे जिसमें उन्होंने मातृभूमि का सर्वेश की 
सगुण मूर्ति के रूप में स्तवन जिया है ।$९ हिन्दी के अ्रन्य कवियों ने भी, 
विशेष+र श्रीचर पाठ नें।मारत के प्राकृतिक भागों का चित्रण मानवीय श्रयवा 
दैबी शरीर के श्रमों के रूप मे किया है| मानवीयरूप में अधिकतर देश का 
बर्णन कोटि कोटि सन्‍्तान वाली उदार मा कह कर किया गया है। भारत 
मा के कुछ चित्र तो वस्तुतः हृदय गराही हैं । 

द्विवेदी डुग में जन्मभूमि के दैवीफर्ण ([0008807) और उसकी 
श्राराधना के भाव के अतिरिक्त हमें एक और प्रव्वत्ति मी दिसलाई देती है। 
कुछ कवि मारत की तीस कोटि जनता ही में भगवान्‌ का दर्शन करते 
हैं। टैगोर की भगवत्मक्त को सवोधित कविता का उल्लेख हम पीछे 
कर श्राये है | इसका प्रभाव गयाप्रसाद शक्ल 'सनेही? कौ एक कविता में 
मिलता है | सनेहीजी श्रॉँस मूँ द कर ध्यान करने वाले पुजारी झो सवोधित कर 
कहते हैं कि वह इस प्रकार ईश्वर का दशन करने में स्बेथा असफ्ल ही रहेगा; 
उसे मुक्ति भारत को तन मन से मजने से तथा उम्क्री तीस कोड जनता में 
तीस कोटि भगवान देने वी से हो सकती है ६९६ कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस प्रकार की माबना का कारण भारतौय कवियों पर पाश्चात्य बिच्नारों 
का प्रमाव ही था | 





$९५सरत्वती?, मार्च १६.११ 
नीलाम्बर परिधान हरित पद पर सुन्दर है, 
सूये चन्द्र थुग मुकुट मेखला रप्नाकर दै। 
नदियाँ प्रोम प्रवाह सूर्य तारे मण्डन हैं, 
चन्दी विवि विहंग, शेष फन सिद्दासन है ॥ 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस बेश की 
है सातभूमि दू सत्य ही सग॒ुण मूर्ति सर्वेश की । 

६६ करते हो किस दृष्टदेव का आँख सूं द कर ध्यान 
तीस कोटि लोगों में देखो, तीस कोटि सगवान । 
मुक्ति होगी इस साधन से । 

5 भजों भारत़ को तन घन से । 


( ११६ )) 


इस काल के भारतीय कवियों' में भारत के प्राकृतिक दृश्यों का सुन्दर वर्षन 
करने की प्रदृत्ति भी पाई जाती है।। बगला में बकिम ने 'बम्दे-मातरणः गीत में 
भारत देश के प्राकृतिक दृश्यो का वर्न किय। है | बग भग के ठमय यह गीत 
बहुत जन प्रियहों गया श्रौरइसका द्विवेदो बुगीन हिन्दी कवियों पर यथेष्ट प्रभाव 
पड़ा सरस्वती” के जनवरी सन्‌ १६०६ के श्रक में इस गोत का श्रग्नेजी और 
हिन्दी दोनो अनुवाद प्रकाशित हुये। हिन्दी अनुवाद स्वय महावीरप्रसाद 
द्विपेदी द्वारा किया गया | इसके उपरात “सग्स्वतीः में बन्देमातरम! के 
अनुकरण में अनेक कवितायें प्रकाशित हुई ) 


इस कार दिवेदी-युग में देश ग्रेम को भावना का क्रमशः विसास 
हुआ जितके परिणामस्वरूप मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की मावना, 
प्राकृतिक दृश्यो का स्वाभाविक वर्णन, मास्त।दश और उठ्की जनता के दैवी- 
करण को प्रवृत्ति और उनका थ्राराधना इत्यादि ग्रनेक भावनाओं की अभि- 
ध्यक्ति हमें द्विवेदी युगीन हिन्दी काव्य में मिलेगी । 


(ख) राष्ट्रीयवाबाद का सास्क्ृतिक पक्षे--भारत में राष्ट्रीयावाद 
के सास्कृतिक पक्ष का बिक्रास बस्तुत* २०वीं शती के प्रारम से होता है । 
दिपेदी-युग श्र्यात्‌ २०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में मार्तीय विचारधारा 
में प्रतिबर्तनवाद (ह.०७४ए&)।877) की भावना प्रवल हो रही थी | क्स्तु इस 
अबृत्ति की मूल प्रेरणा पारचात्य विद्वानों द्वारा किये गये शोध कार्य से प्राप्त 

थी | इन विद्वानों में सर विलियम जोन्स ( 57 ए/॥॥8४0 उ०४९४ ), 
हेनरी कालब्र क (8०779 00797000:0), चाल्से विलक्िन्स ( 0॥97768 
'एआद्राए8 ) श्रीर मैक्स मूलर ( ॥(85% ७७३ ) के भाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हँ। इन विद्वानों के शोघ कार्य का हिन्दी लेखकों पर क्तिना 
शक्तिशाली प्रभाव पड़ा इसका श्रनुमान हम गुप्तजी की “मारत भारतीर से 
लगा सकते हैं| गुप्तजी ने इस काव्य में भारत के प्राचीन गौरव के सपघ में 
कनल टाइ (00, 7१०9), बालूर रेले ( श&$७7 छि&)शंट्र) ), घोन्‍्स 
( उ०४९४ ), गेडे ( ७0०४४७ ), शापिन ह्वावर ( 806फुथ्याण्पः ) 
आदि के पमाण दिये हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि इन पास्चात्व विद्वानों 
द्वारा किये गये शोघ कार्य के लिये भारत सदा ऋणी रहेगा | 
भारत के प्राचीन गौरव के प्रति प्रेम का यह माव मारतेन्दु-युग के श्रती- 
तोन्मुप इण्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। मास्तेन्दु युग में ग्रतीत की स्पोजओऔर उसके 


( १२० ) 


प्रत्ति समता का माबना उत युग की पलायमयादों प्रदत्ति का परिणाम थी। 
कवि ज्ञीवन के ऊठोर तथ्यों का सामना करने में श्रपने को असमर्थ पाकर श्रतीत 
के सुनहरे स्यतों में डूब कर पलावनवादी हो जाता था | परन्तु द्विपेदी-युग 
में बह भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण भूत से श्रघिक सौस्वशाली 
भविष्य के निमण के लिए करता था । इन दोनों दुगों के कवियों के दृष्टिकोण 
में यहा पिशेष श्रतर दै। द्विपेदी दुग में दश के गौरवपृर्ण श्रतीत का चित्रण 
अगाचोम भारत की दबनीय स्थितिसे वैषष्य दिखाने के लिए होता था जिमका 
उद्देश्य देश के निव्रातियों को ग्रपन धाचीन गौरव को पुन स्थापित करन के 
लिये प्रोत्साइन दना था| घियारामशरण गुप्त रचित 'मौय विजय? में 
मैथिली शरण गु त लिपते हैं -- 


* मंगलमय भगवान की कृपा से हम भारतयासियों में हुछ 
कुछ स्वदेशाजुराण की जागृति के चिह्न दिखाई पदने लगे हैं। क्स्तु 
हमारी वर्तमान दशा ऐसी नहीं है कवि उस पर बिशेष अभिमान 
किया जा सके । ऐसी दशा में अपने झतीत "के मौरव की ओर ध्यान 
ड्ोना आवश्यक ही है । 'यदि सौभाग्य से किसी जाति का अतीत 
गौरबपूर्ण हो और घद्द उस पर अभिमान कर सके तोडसका भविष्य 
भी गौरवपूर्ण हो सकता है। पतित जातियों को, डनके उत्थान में, 
उनके अतीत गौरव का स्मरण बढ़ा सहायक होता है। शात्म- 
विस्मुद्ति ही श्वनति का सुस्य कारण है, भौर झामस्मुति ही 
उन्नति का ।! 


इस युग में हिन्दी कब्रियों के लिये भारत के थ्रतीत-गौरव का गान 
स्वामापिक श्रोर श्रावश्यक् था। अस्तु प्राचीन मार के उच्च आदर्शों एव 
परस्भराओं से प्रभावित होकर अनेक ग्रथों की सवना की गयी । सियाशमशरण 
ऊे पमोये विजय! में भारत के अतीत गौरव का स्मरण किया गया है। इस काव्य 
ग्रथ्न का विषय चद्धगुम मौय की सिकन्दर सहाय्‌ के सेनापति पर ईसा के ३०४ 
वध पूर्व की विजय है । पुम्तक का उद्देश्य भारतवामियों को अ्रपन श्रतीत गौरव 
फो पुन- स्थातित करन के लिये उसाहईित करना है| जयशकर प्रसाद! के 
“महाराणा प्रताप! में राजपूत राजायओं के उच्च श्रोर महान शआ्रादर्शो पर प्रकाश 
डाला गया है| मुगल मप्रार द्वारा परास्त किये जाने पर भी महाराणा प्रताप 
राजपूतों द्वारा एक मुस्निम स्लो पर बचात्कार सहन नहीं फर रुकते। प्रताप के 


( १२१ ) 


उज्ञवत्त चरित्र पर गोकुलचन्द शर्मा ने भी अपने अय 'अणवोरघताप' में प्रकाश 
डाला है | इन अथो के अतिरिक्त लाला मगवानदीन ने “बौर पश्चतत्न! में 
भारतीय बीर और वीरागनाशों पर अनेक वीर गीत (09808) लिणे। 
औ चरिय हमारे इतिहास एवं एराण दोनों से लिफे गये ह॑ | इनमें महाराणा 
अताप, अभिमन्यु, लब ऊुश, श्राल्द्या, ऊदल, दुर्गावती, नीलदेवी, इत्यादि 
प्रमुस हैं | राजपूत राजाओं की वीरता विषयक अनेक कवितायें इस थुग में 
लिसी गयीं | उम्मवतः इन कवियों को कर्नल टाँड के राजस्थान! से प्रेरणा 
मिली ) यूलीसत ( ए93898 ), त्था होरेशल (प्र०/७४708) इत्यादि 
पाश्चात्य बीरों पर मी कवितायें लिखो गयीं। 


इस सास्क्ृतिक राष्ट्रीयताबाद (0060ए078) ९६६०7कवा80) क्य 
एक श्रौर रूप हमें रविवर्मा के चित्रों में दिसाई पड़ता है। इन चित्रों में 
अधिकतर पौराणिक चरित्रों का चित्रण किया गया है। “सरस्वती? पत्रिका में 
रबि व्मो के इन चित्रों पर प्रायः कविताएँ प्रकाशित हुआ करतीं थीं। 
इन कविताओं के जनप्रिय होने का कारण यही है कि वे हिर्दुश्नों की नवविफमित 
राष्ट्रीय श्रभिरुचि के श्रनुकूल थीं श्रौर उन्हें पढकर वे भ्रपनी प्राचीन पस्थराग्रो, 
अतीर्को एवं पौराणिक गाधाश्रों का स्मरण ऊर लेते थे | 


राप्ट्रीय्तावाद के सास्कृतिऊ पक्त की सर्वोन्कृष्ट ग्रभिव्यक्ति मैथिली शग्ण 

गुप्त की 'भारत भारती? में हुई है । उदू' में मौलाना हाली ने, जो स्वय अर्जी 

साहित्य से प्रभावित थे, मुमत्मानों को उनऊी सास्कृतिक निद्रा से जाग्रत करने 

के लिये 'मुमदवः की रखना फो थी । कुर्री सुदीनो के राजा सर रामपाल छिट 

गुप्तजी से हिन्दुओं फेलिये इनी प्रकार की कोई पुस्तक लिसने केलिये प्राथंना 

की | इसी का परिणाम गुप्त जी की 'भारत भारती? हैं | इस पुस्तक की भूमिका 
में मैथिनीशरण गुप्त ने लिपा दै। + 


“बड़े खेद की वात है कि हम लोगों के लिये हिन्दी में अरी 
तक इस ढग की कोई कविदा-युस्तक नहीं लिखी गयी जिसमें धमारी 
प्राचीन उन्नति और अवचीन अवनति का वर्णन भी हो और 
अविष्यत्‌ के लिये प्रोत्साहन भी ॥*** उक्त राजा साहब का पुक कृपा 
पत्र मुझे मिला जिसमें श्रीमान्‌ ने हाली के सुसद्स को लक्ष्य करके 
इस ढंग की एक कविता एुस्तक हिन्दुर्ओो के लिये लिखने का सुमसे 
अनुप्रह पूर्वक अनुरोध क्या ।*** यह सोचकर कि विलकुल न होने 


( श्र ) 


की अपेत्ता कुछ डोना दी अच्छा है, मैंने इसर पुस्तक के लिखने का 

साइस किया” 

रत मारती! का विभाजन तीन खड़ों में किया गया है। ये तीन 
सट क्रमश. भारत के अ्रतीत, उमको श्रवाचीन स्थिति तथा उमके भविष्य से 
सबंध रखते हैं । कवि बताता है कि दम पहले क्‍या थे, श्रव दया हो गये हैँ 
और भविष्य में क्या हो सऊते है। प्रथम सद में जहां भाग्त हे ग्रतीत गौरव 
का वर्णन किया गया है कवि से घ्रांचीन भारत के घर्म, दर्शन श्र कला की 
उन्नति का उल्ले स किया है | जैसा पीछे कहा जा चुका है भाश्त मारतो की 
पाद टिप्पणशियों में पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्यों से उद्धस्ण दिये गय 
हैं| किस प्रकार महाप्रलय के पश्चात्‌ सारत ही में सर्व॑ प्रथम वनस्पति उत्पन 
हुई इसे सिद्ध करने के लिये सर बाल्टर रेले की पुस्तक 'द्विस्टी श्राव द बल्ड! 
से उद्धरण दिया गया है तया हिन्दुओं ने ही सपसे पहले साहिस्य, धर्म श्रीर 
रुस्कति का विकराप्त किया इस मत की पृष्टि के लिये डी० औओ०» ब्राउन के २० 
फरवरी १८८४ के डिली ट्रिब्यून? में प्रसाशित निर्बंध से उद्धरण दिया गया 
है। भारतोय विचारघारा को महानता पर मैक्स मूलर, उपनियदों पर शापिन 
हावर तथा 'शबन्तला? पर गेंट्रे के मत दिये गये हैं | टाड के 'राणस्थानर तथा 
कनिघम के 'ग्रार्केलाबिकल सर्वे आ्ाव इण्टिया? से भी प्रमाण दिये गये है । 
पुस्तक के द्वितीय पड में जहाँ मारत की श्र्वांचीम स्थिति का वर्णम है कवि ने 
भारतीयों का पतनावस्था का उन्ने स किया है | तीसरे सड़ में भारतीयों को 
श्रपने आचीन गौरव की 'पयुनस्थापना कर उजबल मविष्य के निर्माण के 
लिये प्रोत्साइम दिया गया है| 


श्रत द्विपेदी युग की राष्ट्रीय कविता में प्र तिवर्तनवाद की प्रवृत्ति 
मुख्य रूप से है | 


(ग) राष्ट्रीयवाबादढ' का राजनीतिक पश्ष...-भाग्त में अ्रग्नेजी राज्य 
क्री स्थापना के साथ राजनातिक चेतना का प्राहुभाव स्वामाविक था। किन्तु 
इध्वीं शरती तक मासतीय्ष जनता में राजमक्ति को आावना अ्रबन थी और 
इस समय तब मास्त में अंग्रेजी राज्य के अन्त करने का कोई प्रयास नहीं पिया 
शया। उनकी देशभक्ति उठ समय के शासन प्रधध में कतिपय सुघारों की 
माँग छे अ्रतिरिक और कुछ नहीं चाहती थी | भारत का स्वातन्न्य दुद्ध बस्तुतः 
२०वीं शत से ही प्रारम द्ोत है। १६०४ में यंग भग कौ घटना के परचात्‌ 
मारतीय जनता का ब्रिस्शि राज्य केप ति विश्वास हसने लगा और वह एकः 


( (२३ ) 


स्पतत्र राष्ट्र की कामना करने लगी । तत्पश्चात्‌ स्वदेशी-श्रान्दोलन के साथ 
समस्त भारत में राष्ट्रीयवावाद कौ लद्दर दौड़ गयी । 

विदेशी शान के ग्रति विद्रोह की इत प्रबृत्ति का द्विवेदी युगीन हिन्दी 
साहित्य पर भी यथेप्ट प्रमाव पड़ा | इस दिशा में मी अ्रग्रेजी साहित्य तथा 
योसपीय राष्ट्रों के स्वातत्य छुद्दों से मारतवासियों को प्रेरणा मिली | स्वराज्य, 
स्वदशी तथा “होम रूल! से सबध रखने वाली श्रनेऊ कवितायें हिन्दी में लियी 
गयीं । राजनीतिक विधयो पर लिसने वालों में राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', मैथिली 
शरण गुप्त तथा गयाग्राठाद शुक्ल सनेही! के नाम प्रमुपहैं। इनकी लिपी 
कविताओं में स्वदेशी वस्लुश्रों को व्ययह्वार में लाने तथा भारत के स्वात्तन्य युद्ध 
के लिये तत्पर रहने के लिये प्रेरणा रहती थी | 


रामनरेश त्रिपाठी ने जनता में राजनीतिक चेतना जाग्त करन के लिये 
ऊुछ वर्णनात्मक कान्‍्य मी लिसे। (मिलन! नामक काव्य में एक नत्र युयक 
शरानदऊुमार तथा उसकी पत्नी विजया दोनों राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्त 
करने के लिये युद्ध करते दिसलाई दते है। उनऊी दूसरो काव्य पुस्क्ऊ 'स्वप्ना 
में प्रेम श्रौर देश सेवा का इन्द्र दिसाया गया है | काव्य का नायक वमन्‍्त जो 
स्वभाव से श्रालगी तथा विलासी व्यक्ति हैं श्रन्त में देश-्ग्रेम की मावना का 
महत्व जान जाता है | तिपाठी जी न॑ पथिक! काव्य में काग्रेस की श्रहिंसक 
नीति से प्रेरणा ली है | १६१६ क श्रान्दोलन की एष्ठभूमि ही एक प्रकार से 
इस काव्य पुस्तक को भावभूमि प्रस्तुत करती है| 


मैथिलीशरण गुप्त ने नवीनचद्र सेन फे “प्लासीर युद्ध! का हिन्दी में 
प्रनवाद किया । इस ग्रन्थ में नवीनचन्द्र ने बेंगाल के अतिम स्वतन्त्र शासक 
प्िशजुद्दोना की श्रग्नेजों द्वारा द्वार का उल्ले स किया है | 

अग्रेजी राज्य की स्थापना श्रौर अग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से 
भारत में राष्ट्रीयीाबाद का भावना का क्रमशः विकास हुआ | देश प्रेम, 
सांस्कृतिक जाग्रति तथा घमम, रुला श्रीर दर्शन के क्षेत्रों में प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्या 
पना तथा राजनीतिक चेतना आ्रादि अ्रनेक भावनाश्रों की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति 
इमें द्विपेदो-युगीन हिन्दी काव्य में मिलेगी। इस युग की राष्ट्रीय 
कविता श्राधुनिक हिन्दा काव्य के विकास में श्रपमा विशिण स्थान सस्ती हैं | 


(४) प्रक्गृति चित्रण 
द्विफेदी युग में हिन्दा सविता के विषयों श्रौर उपादानों पर उद्धिवाद, 
मामवतावाद श्रौर राष्ट्रीयतावाद का त्तीन मुख्य प्रवृत्तियों का शक्तिशाली 


(६ १२६ ) 


ब्िवेदी-युग में कुछ कवियों ने व्यग्य-काव्य की स्वना भी की | दस व्यंग्य न्कान्य 
का उद्देश्य समाज के दोरगें प्रौर दुरीतियों का अपहास कर उन्हें विनष्ट 
“करना था | थ्राय समाजी ऊबि नाथूरास शर्मा 'शकर! ने इस प्रकार के अनेक 
च्य ग्य गीति जिसे। 

द्विवेदी शुग में सवोधन गीति तथा “पानेड? बिनऊे भारतेन्दु युग मेभी 
प्रयोग हुये थे, रचना को गई | दसके ग्रतिरिक्त रोमाटिक प्रेम के प्रवन्ध-ऊाव्यों 
की भी, जिसकी परम्परा गोल्टस्मिय के द ह्मिट” के अनुवाद से प्रारम्म हुई 
थी, र्वना को गई। इन प्रतन्थ काच्पों में जाशऊरप्रसाद का प्रेम पथिक 
एव राम नरेश जिपाटी के 'मिलन' श्रीर वथिकः नल्ले सनीय हे | 


(२) छन्द के रूप 


हिस्दो काव्य के रूप में सबते महत्वपूर्ण परिवर्तन अवुवान्त छम्द 
(8805 ५७४४७) का है| श्रंग्रेजी में श्रत॒कान्त छुन्द का प्रादुर्मोव सर्वप्रथम 
सर (8प्ञा765) शारा शलिबनब्रेय के युग में हुआ था | प्रारम्त में यह श्रतुकान्त 
काव्य धत्यन्त ऊडड़ खाबड़-सा प्रतीत होता था, किन्तु मालों '(४४४०)०७०), 
शेकतपियर झौर मिल्टन के हाथों में वह परिमार्जित दो गया | श्रतुकान्त छन्द' 
में पहले अन्त्य विराम (०ग्रते 8009) वाली पंक्ति का प्रयोग होता था, 
बिम्तमें प्रत्येक पक्ति के साथ ही श्राशय को मी समाप्त होना पड़ता था। किंतु 
बाद में श्रग्र-प्रवाइनी (7ए7 07) पंक्तियों का प्रयोग झिया जाने लगा जिधर्म 
आ्राशय एक प्रक्ति से दूसरी पंक्ति तक जाने लगा | 


हिन्दी में श्रत॒कांत छन्द का धादुर्माव अग्रेजों, बंगला श्रौर संस्कृत के 
प्रमाव के कारण हुआ | बंगला में अतुक्ात छुन्द का स्व प्रथम प्रयोग माइकेच 
मधुसुदन दत्त ने पद्मावती में अंग्रेजी से प्रभावित होकर किया था। इमके 
पश्चात्‌ उन्दोंने इस नवीन छुल्द का प्रयोग अपने अन्य काव्यों में मी किया। 
तत्पश्चात्‌ हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र, ग्रिरीशचद्ध, रवीद्धनाथ श्रादि ने भी इसका 
प्रयोग क्रिया | अ्रतुकात छुन्द का पहले 'सस्कृत काव्य में भी प्रयोग 'होता था 
यथा ार्णिक! छन्द में अधिकाशतः शुक अयवा श्रनुप्रास का प्रयोग 
न होता था। 


अतः महावीरप्रसाद द्विदेदी ने हिन्दी कवियों के- सामने अतुकान्त 
छुन्द के प्रयोग के लिए अंग्रेजी, वगला और संस्कृत तीनों" काव्यों के उदाइरण 


( श्र७ ) 


रखे |०९ परिणामस्वरूप हिन्दी में श्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग होने लगा और 

अ्रयोध्यामिंद उपाध्याय ने अपने महाकाव्य प्रिय, प्रवास” की रचना अन्त्या- 
सुप्रास-हीन मात्रिक छन्दों में की । किन्ध बाद में संस्कृत की इस परम्परा का'' 
भी परित्याग कर दिया गया श्रौर हिन्दी कवि किसी भी छुन्द में श्रनुपासहीन 
कविता लिखने लगे, उदाहरणाथ जयशंकरप्रसाद -का 'प्रेम-पथिक! | 


(३) काव्य' की भाषा 
हम देख चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी वडसवध' के काव्य-भाषा 
विप्रयऊ विचारों से, जिन्हें उसने श्रपमी कविता-पुस्तक 'लिरीकल बैलेड्स? 
“(,ए7१0७) 39]808) के द्वितीय संस्करण की भूमिका में प्रस्तुत किया था, 
श्रत्यन्त प्रमावित हुये थे । ट्विवेदीजी ने काव्य की भाषा के लिए दो बातों पर 
विशेष बल दिया। प्रथम तो यह कि काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर गद्य की 
भाषा खड़ी घोली का ही प्रयोग हो, द्वितीय यह कि सरल श्रौर स्वाभाविक शैली 
का प्रयोग क्रिया जाय। काव्य-माषा संबन्धी यह आन्दोलन १४वीं शती 
के श्रन्तिम दशक से ही प्रारम्म हो गया था | यद्यपि खड़ी बोली काव्य की भाषा 
के रूप में २०बीं शी में संबंसम्मति से स्वीकृत की गई तथापि इसका 
प्रयोग २०वीं शवी के प्रारम्भ से ही होने लगा था | 


उपसंहार 


श्रतः हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन हिन्दी कविता में एक नवीन 
परंपरा का विकास हुआ जिसकी मुख्य प्रवृत्तियों--बुद्धिवाद, मानबतावाद, 
राष्ट्रीयाबाद' तथा ग्रकृतिचित्रण--पर पाश्चात्य विचारधारा एवं अंग्रेजी 
साहित्य का विशेष प्रभाव पड़ा । श्रवतारबाद की ऐतिहासिक व्याख्या, श्रलौ- ५ 
किक एवं कपोलकल्पित कथानकों का परिस्याग, मनष्य का मनष्य के रूप में 
समुचित श्रादर, स््री-स्वातंत््य सम्बन्धी आन्दोलन, जन सेवा द्वारा ईश्वर प्रासि 
की भावना एवं राध्ट्रीयतावाद के सांस्कृतिक तथा राजनोतिक स्वरूपों का 
डदय और विकास, प्रतिवर्तनचादी दृष्टिकोण और अंत में प्रकृति का स्वत॑त्र 
वर्णन आदि द्विवेदी युगीन हिन्दी कविता फी इन विशेषताश्रों की मूल प्रेरणा 
पाश्चात्य विचारधारा तथा श्रंग्रेंजी साहित्य से ही मिली है | 

अंग्रेजी का हिन्दी के काव्य-रूपों पर प्रभाव भी विशेष महत्वपूर्ण रददा 
है | दिवेदी-डुग के महाकराव्यों पर मिल्टन तथा श्रन्य पाश्चात्य महाकवियों क्रा 


७०विशेष त्रिवरण के 'लिये देखिये पृष्ठ धघफ५ 





के 


( शश८ ) 


के 2 के 
बंगला कवि मघुसदन दत्त फीो ऋृतियों (विशेषफर उनके "मेघनादबध”) द्वारा 
प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप महाकाब्य की प्रचलित शेली तथा 
भावधारा में परिवर्तन हो गया। श्रग्नेजी काव्य, विशेषर पोप के काव्य, का 
हिन्दी के उपदेश-काव्य एव व्यंग्य काव्य पर प्रभाव पड़ा | इसके श्रतिरिक्त 
सधोधन गीति, सानेट श्रौर रोमारिक प्रेम विवयक प्रबन्ध काब्य के छ्षेजों में भो 
प्रयोग झिय्रे गये | छन्द के रूपों में श्रतुकात छत्द्॒ का प्रयोग श्राधुनिक हिन्दी 
कविता के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना कद्दी जा सकती है। अन्त में ब्रज 
स्थान पर खड़ी बोली का काव्य-भापा के रुप में स्पीझ्त होने की प्रेरणा भी 
बहुत उछ वदसवथ' के काब्य-विपयक विचारों से मिली | 

«... इस प्रकार द्विवेदी-युग में हिन्दी कान्य के विषय तथा डपादान. एवं 
उमके रूप पर अग्रेजी का श्रत्यन्त शक्तिशाली प्रमाव पड़ा । 


दृ 
छायावाद-युग 


( दो महायुद्धों के बीच का काछ ) 
(अ) भूमिका 
(१) एप्टभूमि 


साहित्य क्रे काल-विभाजम का राय, विशेषकर विविध वादों के इस 
यंग में, तो बड़ा दुष्पर हो जाता है। परन्तु जदाँ तक हिन्दी कविता को 
सम्यन्ध है, हम दो युद्वों के बीच कौ कविता में बहुत बुछ एकरण्ता पाते हैं | 
इस काल की हिन्दी कथिता में विभिन्न प्रवृत्तियों के होने पर भी मुख्य प्रश्न 
'रोमाप्त! की रही है| श्रतः दो मद्दाबुद्दों के बीच के वर्ष श्राधुनिक हिन्दी 
काव्य के इतिद्ाम में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस काल में हिन्दी के 
रोमाठिक काव्य का उदय, विकास श्रीर क्रशश. हास हुआ है। रोमाटिसिज्म 
का प्रादुर्माब जो हिन्दी में छायावाद के नाम से प्रचलित हुआ, १६१४ के 
लगमग होता हे श्रीर १६३४६ में द्वितीय महाुद्ध के प्रारभ होते ही वह तीआ- 
गति से ह्वाणेन्युस होने लगता है | + 

हमारे सामने स्वप्ावत्ः यह प्रश्न थ्राता है कि इन दो महाजुद्धों के 
चीच की हिन्दी कविता में यह परिवतन केसे सम्भव हुआ और मारत से इतनी 
दूर पर लड़े गये इन महायुद्धों का इतना शक्तिशाली प्रभाव किस भाँति हिन्दी 
साहित्य पर पड़ा | 

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रथम महायुद्ध का कोई 
सीधा प्रमाव भारत पर पड़ा श्रथवा नहीं । किन्तु प्रथम महायुद्ध के कारण भारत 
परिचम की विचारघाराशों के सम्पक में श्रवश्य आ यया । श्रग्नेजी मापा और 
साहित्य की जानकारी के कारण योरपीय जीवन श्रौर साहित्य को दलित 


( १३० ) 


चरने वाले प्रत्येद्ध आन्दोलन से प्रय मारतीय अयरिचित न रह सकते थे | प्रत 

अब भारत राजनातिक, सामाजिक प्रथवा सास्कृतिक क्रिमी भी क्षेत्र में ससार 
फे अन्य राष्ट्रों में विनय न रह सकता था | इसके थअतिरिक्त १६१४ में रबॉन्द्र- 
नाथ गेगोर को “नोवेन पुरस्कार! मित्रने से मासत प्रौर योर के बीच सास्कृतिक 
आदान-प्रदान योर मा उरल हो गया । इन सब घटनापों के कारण हमारी 
विचारघारा एवं जीवन में भी श्रनेफ़ परिय्तेन हुए। साहित्य सशा दश और 
ऋान झा प्रतिद्िप्य होता है। श्रत यहाँ पर हम दो महायुद्धों के बीच के समय 
क्री त्थिति पर विचार करेंग ) 


(क) याहय उावात्रण -विज्ञान का उन्नति के साथ मारत का बाह्य 
चातावरण पुर्णदया परिवर्तित हो गया | पथम महायुद्ध के समएत होन तद 
मनुष्य प्क्ृति पर प्रयती उिनय पा चुका था और वह समाचर का बेज्ञानिक दंग 
से पुनानिमाय करना चाहता या ] श्रम'का स्थान ग्रव मशार्ने ल रही थीं। रस 
नवीन यान्तिक सभ्यता का प्रभाव न करन नागरिक लावन पर ही पड़ा 
चरन्‌ ग्राम जीवन भा इससे अछूता न बचा । 

भारत में दस यान्त्रिक सभ्यता का प्रादु माव योरप ऊा श्रपक्षा दर में 
हुआ । महायुद्द के पहले विज्ञान क। ग्रमोघ शक्ति ग्रौर माघन ने योग निवा- 
मिर्पों के मलति्फ को पूर्यरूप से आच्छादित कर रखा था द्ोर ये विज्ञान के 
ए.+ काहरनिर चगत्‌ (0:0.॥7) का स्प्न दखन लग थे | कल युद्ध ने 
उनऊा ऐसी प्राशाओं पर पानी फेर दिया। जब तऊ भारत में इस यान्त्रिक 
सम्यवा का प्रादुर्माष हुआ ही था कि योख नें विज्ञन का रोमात! छमान्त 
हो चला। परत भारत में इस यान्त्रिक ठम्यता का लेसकों द्वारा अधिक 
स्वाग्त मे हुआ] उद्दोंने विज्ञान को, गिनःशकारिण्यी शक्ति के रूप में 
देखा और उपादन के नत्रीन यनन्‍्त्रों को जनछाघारण के शोएण के हथिमार के 
रूप में । 

प्रथम महावुद्द के उरात ही भारत में घोर श्रार्यिक सत्र उपस्थित 
छुआ | सालों व्यक्ति नौकर से प्रधक्‌ कर दिय गये श्लौर तेडारा का समस्या 
चस्लि होता गई । उद्यर्गीय समात, पूजीपति और जर्मीदार द्वारा चनमाधा 
रण का शोपण होन लगा | श्रत सामती व्यवस्था के समाप्त होते हा पूँलादाद 
का बोलभाला हो चला प्रौर जनता का शोपय और मा देग ने हान लगा । 

दो महावुद्यों के बीच के काल में श्रेंठा का प्रमाव भा वढन लगा। 
दैनिक पत्र, यत्रिकार्य एव सती पुस्तकें अब पढ़ लिफी जनता को सरलता से 


( १३१ ) 
उपचण्ध होने लगीं | ऐलो त्पिति में द्विन्दी पत्रकारिता का भी विकास हुआ । 
(इन्दु? (१६०६, पुनः स्थापित १६२७), 'माथुरी? (१६२३) और “विशाल 
मारत' (१६२६) का प्रादुर्भीय इसी काल में हुग्रा । 


ञक 


(सर) नवीब विचारधारा :-.विज्ञान दे साथ जैसे-जैसे जोवकोपार्जन 
के पाधनत्वरूप यंत्रों श्रीर दृथियारों का पिक्रास हुआ, स्थॉ-त्यों सनुप्य की 
विद्यारारा में मी परिवर्तन हुआ। मौतिर विज्ञान, मनोविज्ञान श्रौर जीव- 
विज्ञान के छत में नत्रीन सोजों का झाडु नेक विचारघारा पर गहरा प्रभाव 
पड़ा। बौद्धिर जीयन के इन प रेवतनों का दुग के बीद्धिक साहित्य पर यथेष्ट प्रभाव 
पड़ा | अण॒-विज्ञान के स्थान पर परमाण परिजान (॥060॥7006 7००75) 
का स्थायना हुई | उधर मनोविश्लेपण समधी नवीन सिद्धान्तों का प्रमाव भी 
युग ऊँ मादित्य पर पडना पपारण हुआ यत्रपि यह द्वितीय महावुद्ध के परवर्ती 
काल में यथिर स्पप्द रूप से लक्षित द्वीता है। लीवगिश्ञान में डार्विन के विकास- 
बाद ने ुग की उिचारधारा पर प्रभाव डाला। विकरासवाद के बाद के श्रन्य 
परसितंनों, उदाइस्णार्थ न्ॉट मार्गन ( ॥ए०0 #तणाए्ु० ) का 
श्रासस्मिफ विकासवाद (दिशश९/8९४५६ एणैपए४०॥),वर्गता को जीवनशक्ति 
(ग्राछ0 ए॥0७) तथा शा का सुजनात्मक विकासबाद ((॥९७४9०७ 
एए0७४०॥) थ्रादि का भी प्रभाव उुछ लेसकों पर पड़ा दै | पर बह श्रधिक 
महत्व का नहीं ऊद्दा जा सकता [ 


वैज्ञानिक ख्ोजों श्रौर आविप्फारों के फ्लस्परूप हमारे नैतिक एव 
आ्राध्यात्मिक मूझुयों में भी परिवर्तन हुए । हमारे ध मिंक विश्वाएं आर वैद्ञानिक 
सयोजों में बहुधा बैपम्य रहा तथा हमारी होन्दर्यातुभूति युग हे शुत्र उदियाद 
से सहम-ती गई । ईश्वर में ग्रास्था, आत्त्मा को चिगन्‍्तनता श्रादि येश्वात 
बिशान की कक्‍रीरा पर खरे मे उतर। '्रत, धर्म ज्ौर प्रिज्ञान के बच तथा 
कवात्मक सीन्दर्य प्रौर श्रौद्यो गिक चगत क्री दुरूपता के बौच एक साई बन लगी। 


युद्धोत्तर काल में जीवन गति किसी निश्चित दृष्ट्क्रोण यो लेकर नहीं 
चल रही थी| यद्द स्पाद था क्लि योरपीय सभ्यता में कटी ने कहीं जो विशेष 
अमाव 'प्बश्य था। जहाँ +क्राग, बीमारी तथा मुत्यु कानग्न उत् हो शरीर जहाँ 
जन सहार दतनी मात्रा में हो वह व्यवस्था ऊिसी प््रार लोमोययोंगा महीं कट्ठो 
जा सकती | यदपि बाह्य रूप से समाज प्रगतिशीत्र प्रतीत द्वोता था, फिच्चु 
उसकी आत्मा छद्ध दोतो जा रही थी। वैज्ञानिक विचारों के प्रतार स पाचीन 


( १३२ ) 


मूल्य श्रीर मान्यतायें बजेरित हो गयी थीं, किन्दु अमी नवनिर्माण का कार्ये 
घरारम भी न हुथा था। 


जुद्द से पहले इस नवीन यात्रिक सम्बवा पर सप्क्रा हृद विश्वास था, 
किन्तु युद्ध के मयकर जन सहार ने मानव प्रगति के सामन एक प्रश्न चिह्न 
ज्ञगा दिया था। मारत में मी १६१६ और १६२६ के अधफ्न राष्ट्रीय आन्दों- 
लनों ने एक निराशाजनक स्थिति उत्पन्न कर दी थी | अस्तु जीवन के प्रस्येय 
क्षेत्र में उद्धिलता तथा अनिश्चितता के चिह्न दृ्स्गोचर होने लगे। 


(२) नई कंप्रिता 


वैज्ञानिक युग को इस नवीन स्थिति से कोई मो साहियक। विना 
प्रमाबित हुये न रह नकता था | ढिन्‍दी लेंसक्ापन्मी इस परिस्थितिकी किसी न 
किसी रूप में प्रतिक्रिया होना स्पमाविक्र था । हिन्दी कवियों न जीयन के कठोर 
तथ्यों का कमी कभी साहस के साथ सामना किया, किन्तु अधिकतर उनकी 
प्रद्कत्ति पलायनवादी रहा और वे अह् की सेंकरी प्राचारों में बन्द हो काब्य- 
रचना करते रहे [१ धहुघा उनका दृष्टिकोण जीवन संग्राम में पराजित योद्धा 
का सा दो गया जो अपनी श्रसमर्थता के कारण भाग्यवादी बन जाता दे | 
हिन्दी कवियों की इस मन स्थिति का सुन्दर विलेपण करते हुए सुमित्रानन्दन 
पन्त लिखते हें 





१इस पलायनवादी प्रगत्ति का विश्लेषण ई० एम० फासटर ( ॥). !४. 
व'७7००7) न 'द लन्दन मज्रो (776 7,07607 (७४०प्राए)$ दिसम्बर 
मा १६३८ के श्रड॥ में प्रशाशित द श्राइवरों दर'(7ै० 7र२07ए 70छ९ण) 
नामक नव्व म से निम्न 2दरण वाई (8, 0. एए४९०) ने श्यपनी “दुवन्टीयक 
छेचुएे लिगरचए (॥क्षणातछी। 0७४०5 7 ७7४८७:८) में दिया है 
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ग्रद्यह08 गए ० ए्रापरोाप्रते 6 हा... की 


( १३३ ) 


“नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण करने से 
पहले, हिन्दी कविता छायावाद के रूप में, हासयुग के वेयक्तिक 
अनुभवों, ऊध्व॑मुसी विकास की भ्रवृत्तियों, ऐेहिक जीवन की आर्का- 
क्षाओं संबंधी स्वप्नों, निराशाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त 
करने लगी, और व्यक्तिगठ जीवन संघर्ष की कठिनाइयों से छुब्ध होकर 
पलायन के रूप में प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तों के आधार पर, 
भीतर बाहर में, सुख-दुख में, आशा-निराशा, और संयोग वियोग 
के इन्द्रों में सामज्जस्य स्थापित करने खलगी। सापेक्त की पराजय 
उसमें निरपेक्ष की जय के रूप में गौरघान्वित होने लगी ।?”रे 


इन कविता का ग्रादुर्भाव कैसे मी हुआ दो, किन्तु इसको सफलताओं 
को कोई भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता | यद्यपि कुछ कवि श्रत्यंत 
श्रहंवादी हो गये, किन्तु ग्रायः उन्दोने कबि-कल्पना को सौन्दय श्रौर 
कुतू इल के क्षेत्र में विचरण करने के लिए. नवीन सरणियो का निर्माण 
किया । हिन्दी के इस नये काच्य ने जो छायावाद के नाम से प्ररिद्ध हुथ्ा 
रौतिकाब्य तथा द्विवेदी-दुगीन काव्य की परम्परा से श्रपना संबन्ध विच्छेद 
कर लिया | इस काल के कवियों ने कविता को ब्रजभाषा श्रीर उसके साथ की 
रूढ़ियों से तथा द्विवेदी-युगकी उपदेशात्मऊता श्रौर इतिबृत्तात्मकता सेमुक्तऊर 
दिया। यह एक महान कार्य था जिसे हिन्दी कवियों ने पूर्ण करने में यथा 
शक्ति प्रयत्त किया । 


(व) पश्चिम . के साहित्यिक प्रभाव 


हम टेख चुके हें कि हिन्दी में नई कविता का प्रादुर्भाब प्रथम यहायुद्ध 
से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुआ | यहाँ पर हम उन पश्चिमीय विविध 
साहित्यिक प्रमावों का विवेचन करेंगे जिन्होंने हमारी काव्य-घारा को नवीन 
मोड़ प्रदान क्रिये | सबसे पदले “रोमारिसिज्मः (07४ लंठा) की ओर 
इमारा ध्यान जता है, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य की इस प्रवृत्ति ने दो महाय॒द्वों 
है बीच की हिन्दी कविता पर सबसे अधिक प्माव डाला है । 





२ सुमित्रा नन्दन पन्‍त, “आधुनिक कविः, (इलाहाबाद, हिन्दों सा» 
सम्मेलन, संवत्‌ २००३) पर्यालोचन, ० १२ 


( श३४ट ) 


(१) ररोमांटिसिज़्मा (६07787 0089) 

श्रालोचकों ने 'रोमांटिसिप्म? शब्द की विविध व्याख्याएँ की है| कोई 
श्रालोचक इसे विरोध की. प्रद्नत्ति, कोई प्रकृति-प्रेम में नवीन श्रभिरुचि, और 
कोई इसे थ्रभिव्यक्ति की नवीन प्रणाली मात्र कहते हैं | अतः प्रश्न उठता है 
कि रोमांटिसिप्स का वास्तविक तत्व क्ष्या है।इस विषय में एबरकरोम्बी 
(409०००००7 57७) का मत उचित प्रतीत होता है | उसके श्रनुसार रोमास- 
बाद मन की उत्त प्रद्डत्ति का नाम है जिसके द्वारा वह धाह्य ससार से सबंध 
विच्छेंद कर अपने अ्रन्तस्‌ केतत्वों की श्रोर उन्मुख होता है।३ रोमाटिक लेखक 
वाह्म सतार की वस्पुश्रों का वर्णन भी इस प्रकार से करता है जैसे वे उसकी 
श्रान्तरिक अनुभूति के प्रतीक हों । श्रतं; रोमाक्ष्वादो साहित्य मूलतः 

श्रत्माभिव्यक्ति प्रधान (509[8०४४७०) होता है.। | 
(क) अ'ग्रेजी साहित्य का रोमांटिक अविवर्तन (70० उ्याहंध 
, .०पा8॥धं० [३०ए४४०)) १७९ ८-१८ ३०३---ू्व के नव-शाख्त्रीय सुग 


(2४60 08880७) 42७) के विरोध के परिणामस्वरूप अंग्रेजी साहित्य में 
रोमांटिक प्रतिवततन प्रारंभ हुआ। रोमांटिक प्रतिवर्तन से पूर्व काव्य में घोर 
नियम-बद्धता का विधान था और उसमें प्राचीम श्राचायों द्वारा प्रतिपादित 
काव्य के नियमों का अन्चानुकरण होता भ्रा।| उस युग के कवि प्रेरणा की 
श्रपेत्षा कलात्मफता की ओर श्रघिक ध्यान देते थे | कवि बहुधा उच्चवर्गीय 
समाज के श्राश्रय में रहते थे और इसी सीमिति समाज की भावनाओं श्रौर अ्रमु- 
भूतियों को काव्य में श्रभिव्यक्त करते थे | ह॒ 

भ्रठारधवीं शत्ती के मध्य में अंग्रेजी काव्य-घाश में एक परिवर्तन 
आरम्म हुआ यद्यपि वह १६वीं शत्ती क्रेप्रारंसिक काल में ही श्रधिक स्पष्ट हुआ। 
ब्लेऊ (3]4:0) वर्डसवर्थ ( ०7१8४०7५) और कोल्रिज (00७५१६०) 
में जिस प्रवृत्ति का विस्फोड हुआ उस का प्रारंभ टॉमसन (पफ०ण807) 
कालिन्स (00008), ग्रे (&789) श्रौर कूपर (0090३) की स्वनाथ्ं में 
पहले ही से हो गया था | दामन के काव्य में प्रकृति के प्रति उत्कट प्रेम की 
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( १३५ ) 


भावना थी, कौलिन्स के कान्य ने कवि को रुद्ध श्रात्मा को कब्पना ज़ेत्र में 
विचरण करने के लिये नवीन मार्ग प्रशस्त किए, ग्रे के काव्य में रोमाटिक अब 
साद (80%87600 ७]४७०४०७) की श्रमिव्यक्ति हुई, और कूपर ने 
काव्य में श्राष्यवरिकतावाद (800]6०४ए7४7) को जन्म दिया। इसके 
अतिरिक्त इग्लेंयड में कतिपय श्रन्य प्रभाव भी नवीन कविता के सूजपात में 
सहायक हुये | स्काटलैंड के स्थानीय (.००७)) कवियों की कृत्तियों म उनके 
स्वय के थ्राह्यद श्रीर विपाद की श्रभिव्यक्ति रहती थीं, जिसे वे श्रपने जातीय काव्य 
के परम्परागत काव्य-रूपों में व्यक्त करते ये | श्रग्नेनी में स्कासलेंड के इस काव्य 
को वार्दन ((०७76०४) और बस (फ्रप्ाप्रा8) न अस्तुत्त कया। पर्तो 
(९०7०४) के प्राचीन प्राख्यानक गीतों (88॥808) के सग्रह तथा मेकफ्सन 

बत्रोशियन! ([(७09॥6080778 '0890७॥7) के प्रकाशन ने श्रग्रेजी 
कवियों में श्रतीत के प्रति विशेष मोह उत्पन्न कर दिया । 


रोमारिक प्रतिवर्तन के साथ हम काथ्यात्मक श्रभिव्यक्ति में बुद्धि पछ्त 
की श्रपेक्ञा हृदय पक्ष का महत्व श्रधिक पाते हैं| इस नवीन श्रान्दोलन का प्रारम्भ 
हम सन्‌ १७६८ में बइंसकर्थे श्रौर कोलरिज के कान्य सप्रद 'लिरीकल बैलेड्स* 
(7.ए7०७। :30॥808) के प्रकाशन॒स मान सकते हैं। इस काभ्य सम्रह में 
शास्त्रीय ढग की काव्य परपरा का सर्वथा परित्याग था श्रौरवैयक्तिक अनुभवों कौ 
अ्रनवरुद्ध श्रभिन्‍्यक्ति थी | इसके श्रतिरिक्त भ्र ग्रेजी साहित्य के सम्पूर्ण रोमारिक 
आन्दोलन पर फासीसी क्रातिति का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 
उसमें एक नूतन प्रेरणा का श्रावेग मर गया | 


(ख) अग्रेन्ी रोमाटिक कान्‍्य क्री मुख्य अवृत्तियोँ;--यहा पर 
हम अग्रेजी रोम्ाटिफ काव्य कौ कतिपय उन मुर्य प्रदृत्तियों पर विचार करेंगे 
जिह्दोंन दो मह्दायुद्धों के मध्यवर्ती हिंदा काव्य पर अ्रपना प्रभाव डाला है | 


सौन्दर्ययाद --श्रग्रेजी काव्य की एक मुख्य प्रद्डति तौददर्यवाद 
है | रोमादिक क्षि सौन्दर्य की भावना से रादैव प्रेरणा प्राप्त करता है ॥ 
प्रकृति श्रथवा नारा का सौन्दर्य रोमाटिक कवि की कल्पना को उद्बे लित कर 
देता है श्रीर वह श्रपनी तौर्न्यानुभूति को बरचम कबिता का रूप प्रदान कर 
दता है। कौटूस ने इस सबध में एक स्थल पर कहा है कि मैंने प्रत्यक वस्तु में सौ दर्य 


( १३६ ) 


क्रेसिद्वांत की उपापना की है, और यदिमुफ्के जीवित रहने का श्रवक्ाश मिलता 
तो में ऋपने को श्र ग्रेजी कविता के इतिहास में स्मरणीय बना लैता [है 

इनका यह तांलर्य "नहीं कि शास्रीयता का पोषक (0888080) 
सौन्दर्य प्रेमो नहीं होता । किस्तु बात यह है कि सोस्दर्य की शास्त्रीय भावना 
ओर रोमारिक भावना में श्रन्तर है| वाल्टर पेटर (५४७]६७० 770०7) ने इस 
अन्तर को भी भाति स्पष्ट किया है | वे कहते हैं कि सौन्दर्य को शाखत्रौय 
भावना भें एक क्रम (6706 ) है जबकि उसकी रोमाद्िकि भावना 
में सौन्दर्य के साथ कौतू हल के भाव का मिश्रण है| अतः शास्त्रीय नैन्दर्या- 
नुभूति में वाझ् मुद्दीलता की प्रधानता रहती दै और रोमाटिक सौन्यानुभूति का 
रहस्प कवि के भ्रातरिक अनुभव में ही श्रन्तहिंत रहता है | 

(२) मानवतावाद३--छूसो (20085680) के मानवतावाद का अंग्रेजी 
काव्य की रोमांटिक घारा पर शक्तिशाली प्रमाव पड़ा है। रूतों को 'मोशल 
कांट्रेक्डर ([(00 (20060780% 8000%)) श्रीर 'एमली' (70706) पुस्तकों से 
योर भर में विश त्‌ की भांति सनतनी फैल गयी | रूसे का सार दर्शन हर्म 
प्ीज-रूप से इन दो १स्तकों के प्रारंभ के वाक्‍यों में मिल जाता है। उसकी 
अथम् पुस्तक का प्रारंभ मिनुष्य सतन्‍्त्र उच्चन्न होता है, परन्तु वह प्रत्येक स्थान 
पर दाप्तता को चेड़ियों में जकड़ा है! के वाक्य से होता है) यह यही 'मोशल 
कांट्रेकट पुस्तक है जितने फ्रांपोश्ो क्राति को 'खतन्तता, समता श्रौर बंधुत्व! 
(7/9७७४४७, परंतुए४॥आ६9, #'४७॥०777६9) के नारे दिये श्र श्रंगेजी 
साहित्य के समस्त रोमां टिऊ ग्रान्दो वव को क्रककोर दिया। रूमो को दूसरी 
पुश्तक 'एमली? (70यां]) का प्रारंभ “ईश्वर ने सब वस्तुश्नों को श्रच्छा 
बनाया है, किन्तु समय ने उन्हें कुरूप श्रौर बीभत्स बना दिया है? वाक्य से 
होता है | इस विचार से रोमोटितिज्म के एक नवीन पक्त को पुष्टि हुई। 
रोमांटिक कवि रूसो के इत विद्धांव से प्रभावित हो जीवन के प्रति बौद्धिक 
इप्डिकोण का परित्याग करता है श्रीर श्रनुभूतियों, जन्मजात प्रवृत्तियों और 
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समगब्रेदनाश्रों के मार्य को श्रपनाता है | बालओं श्रीर सम्य समाज से दूर रूने 
बाले ग्रामीणों में ये भावनायें अ्रपनी प्राकृत श्रवस्था में विद्यमान रहती हैं 
अतः रोमांटिक कवि उच्चवर्गीय समाज का वजीवन चित्रित करने की श्रपेत्ञा 
चालकों और ग्रामीणों के जीबन को श्रपने काव्य का विपय बनाता है। 


रूमो के मानवताबाद की सुन्दर श्रमिव्यक्ति हमें शेल्ी (90०)05) 
के प्राद्शवाद में मिलती है जिसे 'प्लेगोनिज्म! (8॥07थ॥7) के नाम से 
पुकार जाता है। रोमांटिक कबि जो मूलतः व्यक्तिवादी होता हैं किस प्रकार 
श्र की प्राचीर को तोड़ कर जन स्वातत््य का पोपण करता है, ण्वस्क्रोम्बी ने 
इसकी मुन्दर विवेचना की हे यह कहता है कि रोमांटिक लेखक बाह्य जगत 
में और श्रपने प्रेम के श्रादर्श में निरंतर विरोध पाता है, किन्तु बह अपनी 
आम्तरिक श्रन॒ुभू्ति के श्रालोक में एक ऐसे जगत का साज्ञात्‌कार करता 
है जहाँ प्रेम का निरंतर महोत्सव होता रहता है| कवि का यह श्रांतरिक जगत 
श्रन्ततोगत्वा सव पर बिजयी मिद्ध होता हैं | 


कृषि की कल्पमा ऐसे स्वांतस्थ सत्य क्रा संकेत करती है, जिससे कब्ि 
बाह्य जगत की श्नुभूयमान श्रपूणता को यथावत्‌ छोड़कर पलायनबादी नहीं 
बनता, श्रपितु जो प्रतिमारित श्रपूर्णता का निराकरण कर उसके स्थान पर 
स्वतः प्रतिष्ठित होता है| उमके स्वऋ्यित संधार को श्रन्त में अन्तस की 
थचीरों को तोड़ कर बाहर निकलना है श्र उसे बाह्य जगत पर श्पना 
श्राधिपत्य स्थापित कर उसका पुनसंगठन करना है | 





६ एवरक्राम्बी, 'रोमोडिसिज्मश, ए० १११-११२ 

48 6 3,906 ३ ०६ (गांड फक्एेते 8 & ९०णराध्रागएक्ें तरीटत९७ 86090 
]0२७, 870 ]078 28 ७४७6 ॥6 98][९ए४९४ 79. 300 उ0 0॥8 जांझं०00 0 पा8 
उंरश' ९फ्शाशा९6 6 089 0ण0७४७ 0 & छए०णातवे क्रमांक 89 609 
ग्राणड्यी ए०069578000 ० ]078. पम्ांड 050 96 धा७ ०6 जग्रोएा खाए 
वंघशाए फपंपए। ! कयावे 80 गीड फाध्षग्रा्धांगा शी प्र8 7॥00- 00 छा 
उंच0ग ए९शो99 व फ्राणी 06 बज ऊर्णतेत्तज्र गिएचा धाीह गाएशान 
६०४०० जरगाणी, प्रलएथा४९।९४४ १७०७४ 8 80 णा €डांशधंाहु, 00४ 0६ 
थ्य गाल 7087 फालो छा] 86 |880 7९09808 शाते ट्का०श ६6 वछ- 
ऋूशार॑त0फ ण 070९7 ९डएशां०४०९- 709 ऋणात 9० क्राक््ड्ठांए९8 व ६0 
आदाटंए 9एक 0६३४9 धुपक्षा+९ा8, 970 27785 सवे 7207847789 $78 "*०7१0 
७ ४ए०ज8. 


( १३८ ) 


एबरक्रोम्पी का यह कथन हमें शेली के “प्लेटोनिज्म! श्रथवा ग्रादर्शवाद 
का तत्व कताता है, श्रोर जिसे वह व्यक्तिवाद और जनवाद के वीच को एक 
कड़ी ह्वीन का सकेत करता है । प्लेगोनिप्म के अनुसार झात्मा अपनी सकीर्ण 
काश को छोड़कर एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाती है जहाँ व्यक्ति श्रौर सारी 
मानवता का तादात्म्प हो जाता है। इस ग्रकार प्रेम को विश्वब्यापी शक्ति फो 
भावना सारी मानवता को एक यूत में चाँध दती है | यही शेली के आदशंवाद 
का भाव भूमि है | सम्मबत+ फ्रासीसी क्राति के श्राद्शी की इससे श्रधिक श्रच्छी 
श्रमिव्पक्ति श्रौर कहीं नहीं हुई है। 

(३) रोमाटिंक निराशावाद (ह०ए७8०४० [र्ध७४४०४० ४५) -- 
रोमाटिक निराशा श्रथया लितता शास्राय निशशा से मिन्न है| शाल्योय 
(०]88870%]] कवियों की निराशा का कारण सानव जाति के भाग्य में श्रन्त- 
हित विपाद है, किन्तु रोमाटिक अ्रवाद का कारण नितान्त वैयक्तिक होता है। 
रूतो के श्रनुयायी रोमारिक कवि की प्रवृत्ति श्रपनी व्यक्ति गत श्रा शाओं , निराशाश्रों 
भावनाथों थ्रौर स्वनों में ही लीन रहने की होती दे | श्रत+उस्की खितता उसके 
स्वप्न भर कठोर वास्तविकता के वैषम्य से उत्पन्न होती है | श्रपने में श्रत्यघिक 
बिलीन रइन के कारण उसे एकाकीपन का श्रनुभव होन लगता है जिमके 
कारण वह उदास हो जाता है और उसकी भ्रभिव्यक्ति पेदनामयी हो जाती दे । 


(४) रहस्यचाद --हम कह चुडे इं कि रोमारिक कवि श्रहवादी होता 
हैं । रहस्यवाद के मल में भी इटी श्रद के प्रस्फुटन की भावना है। कजामियाँ 
लिएता है ऊ्रि श्णये शी के अन्त में श्र भेजी में एक नवीन अनभूति प्रधान 
साहित्य की रचना होन लगी थी | ब्लेक के कान्‍्य में, जैता हम श्रागे चलकर 
वह बर्थ में भी पाते हैं, कवि की पूर्ण निश्छलता, नियूढ प्रात्मत्याग की भावना 

श्रीर उनके श्र की जागरूकता का यथार्थ श्रात्म प्रदशन इत्यादि ऐस गुण है 
जो हारे निये श्राध्यात्मबाद के श्रपूर्ध शान कोष को प्रस्तुत ऊरत हैं | यह कोप 
श्रान्तरिक तथा गुप्त द्वान पर भी सरल और सुचम है ५ 





७लिग्वी एगड कज्ञामिया, दिस्ट्रो ग्रावइ ग्लिश लिट्रे चर (१६८३) ९० ६६ 


क्ाड्ाओ ॥आ६र४प्रा७ &0 (6 ०0058 64 टाड्रमस्शाण 0शशपएच्ए ॥8 
फएशट्रएक्वए जप्रं। & 89 7#प्राधिणा.. | 343 पीटा8 घकं %ाफ फ्ी8:०, 
]080 88 छा।॥ ए०एव3छ०७60॥ & 8॥07४ पपा० ै&#हा, भा छ030706 छाए 
0ह0ए, & ग्राए00 #शापर लक 07, '6 >0ेते-९४३ ए 8 8९ 80 णींहिः8 
पंडशु( था (8 ग्रद्चसता65१, 7९ए९थ] 99. ॥ए2द8प78 -. ए & ४९४ प्रशॉयए7०० 
श्णशा।ए्ग।0ए तय्राण गराज़दापे ज्याते हल्टाशं: ६9 7 एछ88 69]] (8॥ छांतात, 
९889 छण्व काएछल म्च्बल्ा 


( ९५३६ ) 


भ्रतः रहस्थवादी श्रपनी अ्रनुभूति के द्वारा इंश्वर से सीधा संबंध स्थापित 
कर लेता है। संस्तेप में अ्रग्नेजी के रोमांटिक साहित्य को यहा मुख्य प्रवनत्तियाँ हैं। 
किन्तु इनके अ्रतिरिक्त कुछ थ्न्‍्य प्रदृत्तियों ने भी दो मह्ादुद्धों के 'बीच की 
हिन्दी कविता पर प्रभाव ढाला है। अतीत के गौरव का गान और उसके 
प्रतिवर्तन की प्रदृत्ति अग्रेजी गेमांटिक काव्य की विशेषता है | रोमांटिक कवि 
जो कि मौंदयबादो'मो होता है, मुदूर श्रतोत में सौंदय की खोज के लिए अपनी 
वर्तमान विषम परिस्थितियों से पलायन करता है। जैसा कैसबेल(0७ए फेल) 
ने कद्दा है दूर को वस्तु सदैव श्राकर्षक लगती है? ()868708 [6708 
07087006॥6 ६० ६86 शा6७) | ध्रन्त में श्र'ग्रेज़ी रौमाटिक काव्य की 
एक ध्रन्य प्रवृत्ति अलौकिऊतावाद (579७घ्७एा ०७] भी है जिसका 
प्रभाव इस काल की कविता पर यथेष्द पड़ा | 


(ग) अग्रेजी रोमांटिक काव्य का कलात्मक पक्ष;--श्र'प्रेजी का 
रोमांटिऊ श्रान्दोलन केवल काव्य के विषयों श्रोर उपादानों तक ही सीमित ने 
था | वह उमके रूप श्रौर शैली में मी क्राति चाहता था । गेमांटिक श्रान्दोलम 
के कवियों ने उस समय फ्री प्रचलित काब्य-परमरा के प्रति विद्रोह किया और 
'होरोइक कपले? (स७7०१० ८0०9९() के स्थान पर श्रपनी काव्यानुभूति 
की अभिव्यक्ति के लिए नवीन छुन्दों का श्रयोग किया | संबोधन गौत (000) 
श्रीर चतुर्दशपदी (80098४) श्रादि गीतकाव्य का प्रचलन होने लगा श्रौर 
ध्रत्यानुप्रासद्ीन (9)%80]: ४६१86) रचना द्वारा कवि-क्ल्पना के डन्मुक्त 
विकास का ब्रवत्तर मिल जाने लगा । 


इतके श्रतिरिक्त रोमांटिफ कवियों ने अठारहवी शती की काब्यगत 
माया का परित्याग तथा शब्दों, प्रतीकों और विम्बों का नया विधान प्रर्छत्त 
किया । उनकी माया में व्यजकुता (9088९28(7ए97688), संग्रीतात्मकता 
ओर चित्रात्मक्ता का विशेषरूप से समावेश हुश्रा | शेली द्वारा प्रयुक्त किये गये 
प्रतीक जिनमें जीव और प्रकृति कौ शक्तियों का मानवीकरण था, श्रौर उसका 
विश्वास कि यह प्रइृत-जगत्‌ (?|070घ७79] क०7)0) किसी श्रदर्य 
(प०पा०७४०७)) जगत्‌ का प्रतिविम् मात्र दै--अ्रग्रेजो रोमाटिक काव्य के 
प्रतीकवाद के दो मुख्य पक्षों को प्रस्तुत करता है | < 





<देन ए० टो* स्ट्राम, 'स्टडास इन शैली? (१६२१) पू० ६७ 


( १४० ) 


(ध) अ'ग्रेजी रोमारिक काव्य और हिन्दी छायावाद;--बहाँ 
पर हम यह ठेखने का प्रयत्न करेंसे कि श्र ग्रेजी रोमारिक काथ्य औ्रौर हिन्दी 
छाममावाद में कहाँ तक साध्य है| हमें यद्र ध्यान में रपना चाहिए सि श्रग्रेत्नी 
का रोमारिक धतिवतन और हिन्दा छायावाद दो विभिन देशों श्रौर सस्कृतियों 
के श्रादोलन ये और उनका प्रादुर्भाव बिभित्र परिस्थितियों में हुगआ था | इसके 
श्रतिरिक्त दर ग्रेजी रोमारिक आन्दोलन की भूमिका में प्राम का सफल प्रति 
थी, मि्तु छाथावाद की भूमिका में १६२१ और १६२६ के श्रमफल राष्ट्रीय 
यान्दोलनों की तिक्त स्मृतियाँ थीं। 

फिर भी श्र ग्रेजी श्रीर हिन्दी के रन दो श्रान्दोलनों में बहुत कुछ साम्य 
है। हिन्दी छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ अग्रेजी रोमारिक साहित्य की प्रदृत्तियों 
के इतनी श्रधिक श्रनुरूप हैं कि वे उनकी छाया मान प्रतीत होती हैं । यह कहना 
क्रिसों सीमा तक ठोक भी है कि दो महायुद्धों के बीच के हिन्दी छायावादी 
कवियों न १६वीं शततों के श्रग्नेजी गेमारिक कवियों से बहुत कुछ ग्रहण किया 
है। उनमें से कुछ न मीथे श्र ग्रेजी कयियों से सीफा और ऊुछ ने बैंगला साहित्व 
के माध्यम से श्र ग्नमेजा रोमारिक काव्य की विशेषताश्ों को अपनाया । 
सुमिनानन्दन पन्‍्त कहते है कि “पल्चवकान में में उद्दीसवीं शतती के श्रग्रेजी 
कवियों-मुख्यत शेली, बर्डमवर्ध, कीटूस और टेनीसन से विशेष रूप से अमावित 
रहा हूँ, क्योंकि इन कवियों ने मुझे मशौनदुग का सौंदयबोधघ और मध्यवर्गीय 
मस्क्ेति करा जीवनस्वप्न दिया है |” इलाचन्द्र जोशी भी टैगोर की 
“गीताजलि! और शेली, कीट्स, और वर्टसवर्थ का प्रमाव स्वीकार करते हैं |१० 
महादेवा जी इसी विचार की हैं कि श्रधुनिक हिन्दी काव्य पाश्वात्य साहित्य 
और बंगला की नइ कविता से प्रभावित है [११ श्रत- इसमें सदेह नहीं कि 
छायावादी कवियों पर श्रग्नेजी रोमाटिक कवियों का विशेष प्रमाव है | 

द्विन्दी छायाबादी कवि श्र ग्रेजी के रोमारिक प्रतिबतन के कवियों से 
क्यों प्रमावित्त हुए इपका कारण भी स्पष्ट है | श्र ग्रेजी के रोमाटिक काब्य ने 





$ सुम्रियानंदन पन्‍त, “आधुनिक कविर, ३, (द्वि० सा० स०, श्रयाग, 
सन २००३), घर १३ 


१० इलाबन्द्र जोशी, *पर्थरेखा”, “संगम? (१८ दिसम्बर १६४६) प्रू० २० 


११ भद्ददेदी वर्मा, श्राधुनिक कवि, ३, (हिल सा० स«, प्रयाग, 
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( शए४१ ) 


अपने पूर्व के नव-शाज्रोय बुग (]0९0-०]४४४०४) 28९) की काव्य परसरा 
का, जिसमें नितांत नियमबद्धता थी, विगेघ क्रिया था | इसी प्रकार हिन्दी को 
छायाबादी कविता ने भी रीतियुगीन काव्य की काब्य-परंपरा को, जिसमें संस्कृत 
काव्यशात््र का अ्रन्धानुरूरण ओर परंपरागत रूपकों और उपमाश्रों का प्रयोग 
था, तोड़ने का प्रयात क्रिया | दोनों श्रान्दोलनों के प्रवर्तकों ने उच्चरर्गौय 
समाज के संकरौ्ण वातावरण से काव्य की रुद्ध आत्मा को मुक्त करने का प्रयत्न 
किया श्रीर उतके लिये कल्मना श्रौर श्रवुभूति के. मार्ग खोल दिये। ये दोनों 
श्रान्दोलन व्यक्तित्व प्रधान साहित्य के रूप थे | यहाँ पर डा० इज़ारी प्रछाद 
द्विवेदी का अंग्रेजी रोमांटिक काव्य का विश्लेषय देना असेगत न होगा | 
थे कहते हैं : 

“'उन्नीसवीं शवाब्दी के आरम्म में अंग्रेजी के जिन साहित्यकारों 
में उन्मुक्त स्वाधीन दप्टिभंगी विकसित हुईं थी थे विद्रोह्दी अवश्य 
मे, परन्तु बह विद्रोह उनकी नवीन भावधारा का बाहरीन भर 
आवश्यक रूप भर था। * कल्पना का अविरल प्रवाह और निविड़ 
आवेग--ये दो,निरंवर धनीभूत मानसिक वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्व- 
प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं ।*** 

कवि-चित्त क्षब बाह्य परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं 
कर पावा तब छनन्‍्दों की भाषा अध्यन्त प्रभावशाली होकर प्रकंट 
होती है । अन्वरिक सौंन्दर्याइभमूवि और बाढ्म असुन्दरसी लगने 
बाली परिस्थिति की टकराइट में जो विक्षोभ पैदा होगा है वह सब 
देशों में काव्य की भाषा को सुखर बना देता हैं! उससें सम्मूतन का 
रूप और आनेय का पँस लगा देवा है'*'रोमांडिक साहित्य इसी 
प्रकार के कबि-चित्त के आत्वरिक सौंदयों के आदश और बाइरी 
ज्षयत के एकदम,मित्न परिस्थिति के संघर्ष का परिणाम है।'''बडस- 
वर्थ, शेली, कीद्स आदि कवियों ने जिस मोहक सौंदय जगत का 
निर्माय किया है बह अपू्य है! उसने हमारे देश के साहित्य को भी 
प्रभावित किया है।”? १६ 

, श्रस्छु अंग्रेजी रोमांटिक काव्य और छायावाद को भावधारा 
बहुत मिन्न न थी, ये दोनों श्रान्योलम 'कविचित्त के श्राग्तरिक सन्दिय के 


१ २देवराज उपाध्याय, 'रोमांटिक साहित्य शात्ल/(प्रथम संस्करण, १६५१) 
भूमिका लेसक डा० हजारी प्रसाद हिवेदो, ४० २, ४,६ | 





ह 


( १४२ ); * 


श्रांदर्श और बाहरी जगत्‌ को एरूदम भिन्न परिस्थतिः के संघर्ष के पर्णयाम हैं 
) कारण हे कि दोनों में, देश श्र संस्कृति के भिन्न होंगे पर भी, बहुत 
कुछ साम्प है । 


(३) . प्रतीक्वाद 


पाश्ञात्य प्रतीकवाद: के कछ रूपों का भी हिन्दों छायावादी कविता की 
शैली पर प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रतीकवाद के ये रूप, किन्‍्होंने दो महायुद 
के बाच के हिन्दी कवियों को प्रभावित किया है, निम्न प्रकार है--मैडरनिक 
का प्रतीसवाद, ए्‌साई मत का प्रतीकवाद श्रीर फ्राभीसी प्रतीक दी भ्रान्दो लन । 


3 

(क) मेटरलिंक का अतीकवाद (प३८६छगीप्रतेए8 छिडात0०- 
५७) - मैट लिंक के प्रतीज्वाद का हिन्दी श्र बैगवा दोनों के कार्यों पर 
यथेष्ट प्रभाव पड़ा है | मैंटरजिंक ने अधिकतर नाटक लिसे हैं जिसमें उसने 
परम्परागत विंपय का परित्याण कर स्पप्न जगत्‌ को भाव भूमि अ्पनायी है। 
उपके चरित्रों का कोई श्रपना व्यक्तित्व नहीं दें श्रौर वे कवि के स्वप्न-जगत के 
विविध प्रतीक मात्र हैं | उसके नाट्ों को पढते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि हम किसी स्वष्निल संपर में विचरण कर रहे हैं। 

भाग्त में रवीन्द्रनाथ टैगोर मैटरलिंक की. नाथ्क्ीय कला से प्रभावित 
हुये थे | हिन्दी में पहली चार मैटरलिंक का प्रभाव रबीद्धनाथ के माध्यम से हो 
थ्राया | जयशंकर प्रधाद का “कामना? नाटक रवीद्धनाय '्रौर सैंटरलिक की 
की परम्पश में श्राता है | इसके उपरात १६३० भें डा० शामकमार वर्मा ने 
अपना कावच्यात्मक रूपक बादल ऊोी म॒त्यु) मेंटरलिक के 'ब्ल्यू बड़! (9॥06 
0) से प्रमावित होकर लिज़ा । इसी “ब्ल्यू बट! नायक से प्रभावित होकर 
२६३६ में मुमित्रानन्दन पन्त से श्रपने प्रतीकात्मसक नाटक “प्योत्तना? की, 
रचना की | 


(ख्र) ईसाई रहस्यत्ादियों का प्रदीरृव/द:- -पश्चिम के ईसाई रहस्य 
चादी कवियों के प्रतीकवाद का भी ्रधुनिक हिन्दी कवियों पर किती मीमा व 
प्रभाव पड़ा है| ईसाई रहस्यवादियों के प्रतीकों का प्रभाव श्याधुनिक हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादी घारा पर रवीख्धनाय टैगोर की सस्थवादी कविताग्रों के 
माध्यम से पड़ा दे | ईसाई रहस्ययादों कवि अपने प्रतीक श्रध्िरुतर बाइबल से 
लेते थे पर यदी कारण है कि रवीन्द्रनाथ के प्रतीक-चयन पर भी चाइचिल 


(६ र४३ ) 


का प्रमाव स्प् रूप से मिलता है ।*३ ग्राधुनिक हिन्दी की रहस्वयादी 
कविता में भी वाइबिल में प्रयुक्त किये गये प्रतीकों की बहुधा प्रतिध्यनि 
मिलती है । 
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(घ) क्रासीसी रहस्थवादी , आदोछन और डब्छू० बीं० 
येटम३-- रीद्धनाथ पर और उनक माध्यम से हिन्दी ऊवियों पर सबसे 


श्रधिफक प्रभाव फ्रादीसी प्रतीकवाद का पड़ा । १६र्वीं शवी को बॉटलेयर 
(88४0]9776) से पाल बैलरी (280) 9७]७०४) की फ्रात्रीमी कविता 
ने एफ नवीन काव्य-परिपारी प्रस्तुत की | इन फ्रासीसी प्रतीकवादियों ने 
युग के वैज्ञानिक ययायवाद के विरुद्ध आन्दोलन किया | ये सौन्दर्य के एक 
आदर्श जगत का निर्माण करना चाहते थे जहाँ मतुय की विकल श्रात्मा को 
शात्ति एव विभाम प्राप्त दो सके | ग्रत ये प्रतीकवादी एवं रहस्यवादी ढंग के 
सौन्दर्ययाद के पोपफ थे | क्रात्ीसी प्रतीकवादी कविता इस प्रकार 
रहस्यवादी कविता थी जिसको शैली उमके दशन के अनुरूप थी श्रौर जिसकी 
लोकप्रियता उसक्री सग्ीतात्मकता ओर वैर्याक्तकता के कारण थी ११ 


डब्लू० पी० येट्स (१ए. छ ४९०४७) 


इ गलेंट में प्रतीकषादी श्रान्दोनन का ग्रवर्तके डब्लू० बी० बेट्म 
नामक श्रायरलैंट झा एफ कवि था। येटत ने फ्रायीस्ती प्रतीक्वादी मैलार्म 
(69]] 87706) के काव्यतिद्धात को अपनाकर एक नवीन काव्य विधान 
का निर्माण किया। प्रसिद्ध आरवोच्रक बोबरा (छे0७7७) के श्रनुत्तार 
येट्स द्वारा भ्तिपादित नई कविता की कतिपय विशेषतायें इस प्रकार हं--ख्वप्न 





१हे दे० प्रियारजन सेन, “वेस्टर्न इन्फ्लूएस इन बंगाली लिनेंचर 
(१६३२) ४० ३६३ 
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डक 


( १४४ ) 


और जाग्रत श्रवस्था के बीच की स्थिति ऐसी कल्यना, गंतिमान सगीतकरम 
के स्पान पर श्रस्थिर ध्यानमग्न ए4 सानुपातिक संगीतात्मम्ता, रचनो-्शैनी 
की प्रधानता, तथा ऐसी पूर्णता जो विश्लेषण से परे होन पर मी प्रतिदिन एक 
नयै श्र्य को जन्म देगी ।१९ 


रान्द्रनाथ <्गोर डब्लू० बी० येट्स के व्यक्तिगत सम्पक में श्राय 
थे, श्रीर फ्रात्तीमी प्रताकवाद से भी यथेप्ट रूप से प्रभावित हुसे थे | यही कारण 
है कि आ्राधुनिक बगना काव्य की रहस्ययादां घारा पर क्रासीसी रहस्थवाद का 
प्रभाव है । द्विन्दा में छायावाद की उपत्ति रातियुगीम काव्य-्पस्म्परा श्रीर 
द्वियेदी युगीन काव्य का इतित्रत्तात्मर्ता के विरोध के कारण हुई । छायावाद 
कमी भी ऐसे काव्यादर्श को ग्रहण करने के लिये उद्यत था भो उसमे 
कांच्य के चाह्य श्राइभ्यर से छुस्कारा दे सके ) परत बचेंगला साहित्य के माष्यल 
से द्विदी के छायावादा कवि भी फ्रामामी प्रतोकाद और डब्लू० वी० 
येट्स के रहस्पयाद का श्रनुकरण करन लगे | कुछ कवियों न पिना फ्रिसी 
माध्यम के सीधे भा डब्चू० वा० येटत के काव्य दिद्धान्तों का श्रष्ययन जिया । 


६) कुछ अन्य पाच्चात्य लेख 


आधुनिक हिन्द काव्य का छायावाद बुग श्रपनी श्रात्मा में मुख्यतः 
रोमारिक ही था | श्रत हिन्दों कवियों पर अंग्रेजी के रोंमारिक लेसको का हवा 
विशेष प्रभाव पड़ा । रोमारिक कवियों के श्रतिरिक्त यदि कोई हिन्दी ल्षक किसी 
अन्य पाश्चात्य कवि की कृतियाँ पढता था तो उस काव्य का वदो रूप उसे 
प्रिय लगता था जिनमें रोमाटिक कब्पना का श्राविग होता था। 


श्रग्नेजी लेखकों मे से शेक्सपियर द्िन्दी कवियों को सर्वाधिक प्रिय था । 
छायावाद दुग के आरम में शेक्मपियर के #्रुखान्त नाटक हिन्दी कवियों को 
विशेष प्रिय थे । सुमित्रानन्दन पन्‍त 'मिड समरृस नाइट ड्रीम! और 'टिम्पेस? 


१९ बही, ४० १८७ 
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: ( १४५ ) 


में वर्णित परियों के जगत से विशेष श्राकर्षित हुये। सुसान्त नाटकों में 'ऐज् 
यू लाइक इट/, “टवेल्य नाइट! और “कामेडी श्राव एरसे भी उनके प्रिय 
नाटक थे | १९ निराला भी शेक्सपियर के भक्त हैं श्रौर उन्हें शेक्तपियर को 


सॉनिदुस बहुत प्रिय है| १७ 


जैमा ऊपर कहा जा घुक़ा है, श्रंग्रेजी के गे्माटिक प्रतिबर्त न के कवियों 
ने छायावादी कवियों को विशेष प्रेरणा दी | सुमितानन्दन पन्‍्त श्र इल'चन्द्र 
जोशी के सेमां टिक कवियों हे प्रति प्रेस के विषय में हम पहले कह चुके हैं । निराला 
को भी रोमांटिक कवियों से प्रेम है| शेली की “अलास्‍्टर? (8)88007) नामक 
कविता पुस्तक की निजी प्रति में निराला जी ने प्रत्येक प्रष्ठ के हाशिये को श्रथ॑ 
से रैया है। १८ रामजुमार ने श्रपमे कवि जीवन के प्रारभिक काल में थालग्रेव 
की 'गोड्डेन ट्रेजरी” को श्रादि से श्रन्त तक बार बारपड़ा था। ब्लेक, बइसवर्थ 
शेली, बायरन श्रौर कौट्स उनके अंग्रेजी के प्रिय लेसक थे | थे कहते है कि 
“रप-राशि? के रचना काच में उन्हें बायरन श्रौर कीट्स को कविता बहुत प्रिय 
लगती थी । इनऊ्े काध्य की ऐन्द्रियता (800800087088) और भोगवादिता 
(ए००७फ५घ०ए४०७४४ ) ने उनके मस्तिप्फ पर गद्दरा प्रभाव डाला | किन्तु इन दोनों 
कवियों में कौटूस उन्हे थधिक प्रिय था श्रौर उत्की 'नाइडिगेल',/ला बेल डेम सेन्स 
मर्सी),बाइट स्टार आदि श्रदेक कविताओं ने डनकी छायावादी कदिता पर प्रभाव 
डाला | शेली के काव्य में उन्हे उसकी 'ेस्टविन्टर कविता श्रधिक प्रिय लगी # 
वर्डसबर्थ की 'इम्मार्टेलियी श्रोड!ः उन्हें श्रत्यन्त प्रिय लगने वाली कचिताश्ों में 
से एक थी |१९ श्री दरवशराय बच्चन”को भी श्रंग्रेजी लेसकों में ब्लक, वड रुवर्थ 
सेली श्रीर स्विनवन ही प्रिय लगे ९९ डन(720778)श्रार डब्लू० बी० येट स 
उनके श्रन्य प्रिय पाश्चात्य लेखक है ९१ 





१९ दे» परिशिष्ट (७), सुमित्रानन्दन पन्‍्त के साथ वार्ता, २ माचे १६५१ 
१७ रामविज्ञास शर्मा, निराला (बम्बई, १६४८) ४० २८ 

5 १८ बह्टी, ए० २७ जन 
+९दे० परिशिष्ट (घ), रामकुमार पर्मा से वार्ता, तिथि २ मार्चो १६४१ 
२०दे० परिशिष्ट (य), बचन का पत्र, जनवरी १०, १६४५२ 
कप बद्दो हे 


( १४६ ) 


उमर श्याम की सुगाइयीं के फिड्शरेहड द्वारा श्रमवाद ने भी 
छायावादी कवियों को विशेषकर बचचनश् को प्रमावित किया। चचन' के 
ऊपर यह प्रभाव उनके कवि-जोवन के श्रारंभिक काल तक ही सीमित दी । 

वाट हिस्‍्मेन (ए०६ जशरफ्मांफाछा) के मुऊछ छांद (77०96 
ब९॥80) ने श्राघुनिक श्रंग्रेजी काव्य के बाह्य स्वरूप में क्राति उपस्थिति कर 
दी थी | इनका भी हिन्दी के कवियों पर विशेष प्रभाव पड़ा दैं। 

अग्रेश्नी के श्राधुनिक लेखकों में शा (80%), वाह्यर डिला 
मेयर ((790७7 6० )8 (७7०)! विश्वेल्स (8/0906॥8) और जार्जियन्त 
॑ 0००7९४॥8 ) हिन्दी लेपक़ों फो विशेष रचिकर रहे हैं। सुमिनानन्दन 
पन्त को शा द्वारा लिखित “बैद् दु मैथ्युसला? नाटक बहुत श्रच्छा लगा। 
अन्‍्हें 'संट नोन! भी प्रिय लगा है । पन्त को सिय्वेल्स भी सुन्दर लगते हैं-- 
विशेषता ऐडिय सिव्चेल (70:४0 80फए७7] ) की कविता उन्हें श्रधिक 
प्रिय है। किस्तु इन सब कवियों में वाल्टर डि ला मेयर का उन पर सबसे 
गहरा प्रभाव पड़ा है।र३ निराला ने भीशों का श्रष्ययन किया है। 
उनके “गेटिग मेरिड” नामक नाटक की प्रति पर भी “श्रलासर” की भाँति 
निराला थी ने निशान लगाये हैं ।२१ 


अतः दम देएते हैँ कि दो महायुद्धों के दौच की, हिन्दी कबिता के 
विकास में परिचम के श्रनेक साहित्यिक प्रभाव क्रियाशोल रहे हैं | 


(स) हिन्दी काव्य में रोमांटिक विद्रोह का 
आरंभिक स्वरूप 


हिन्दी काव्य में रोमाटिक विद्रोह जयशकर “प्रसाद! द्वारा १६१० में 

- इन्हु! के प्रकाशन के साथ प्रारम्भ होता है। इस पत्रिका के प्रथम श्रक में 
*प्रसाद'ने लिखा था--“साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके 
लिये कोई दिघि या सिबन्धत नहीं है, क्‍योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति, 
सर्वत्तोगामी श्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम हैं [? श्रतः प्रसाद? 





पु र्य्वद्दी 


रक्दे ७ परिंशिष्ठ उ सुमित्रानन्दन पन्‍्त से वार्ता, २ मार्च १६४१ 
२४्शम विलास शर्मा, “निराला, ए० २७ 


(५ १४४ ) | 


सच्चे साहित्य के खबन के लिये व्यक्तित्व की श्रमिव्यक्ति श्रावश्यक समझते थे। 
(्रताद! का यह कथन अंग्रेज़ी काच्य के रोमांटिक झादश को प्रतिष्यनित 
करता हुआ प्रतीत होता है । 


प्रसाद मे शीघ्र ही श्रपने विचार को कार्यान्वित किया | भरना 
(१६१८, द्वितोय संस्करण १६२७), 'श्रांड' (१६३१), 'लिहएः (१६३६) 
और 'कामायनी? (१६.३७) उनकी काव्यगत प्रतिमा के विकास की शोर इंगित 
करती हैं । इन सब कृतियों में हम ट्विवेदी-युगीन सुघारवादी प्रद्नत्ति के विरुद्ध 
अतिक्रिया पाते हैं | 'प्रवाद? ने टेखा कि श्रायंत्रमाज थौर अन्य सुधारवादी 
श्रान्दोलनो की कट्टर घार्मिकता के कारण कवियों की सौस्दर्यानुभूति बहुत 
कुछ विनप्ट द्वो चुकी है और मस्तिष्क के शध्क विचारों ने हृदय की सग्स 
भावनाश्रों को लुप्त कर दिया है। श्रतः उन्होंने 'कामायनी! की रचना 
गी बिम्तर्म मस्तिष्क की ध्रपेक्षा दृदय पक्त को कहीं श्रघिक मदृत्व दिया गया 
है श्रौर जिसे हम प्रसाद! की काव्य-प्रतिमा का चरम बिन्दु कह सकते हैं | 
काव्य फ़ो इस नई दिशा में पहला प्रयास प्रतादजी ने किया, किन्तु 
हिन्दी छ्वायावाद के मुख्य प्रवर्तंक सुमित्रानन्दन पन्त हैं जिन्होंने अंग्रेजी के 
रोमांटिक काव्य का गहन श्रध्ययन किया है। उनके 'पक्षव”ः की भूमिका को 
हिन्दी छायाबादी काव्य का 'मेनीफेस्टेश कह जा सफता है। उन्होंने ब्रज 
मापा श्रीर रौतिकालीन काव्य-परंपरा के विरुद्ध श्रान्दोलन फड़ा किया। 
थे रीतिकालीन काव्य की मापा श्रीर शैली तथा उसके विषयों और उपादानो 
के विषय में कदते हैं:-- 

“माव और भाषा का ऐसा शुक प्रयोग, राग और छन्दों की 
ऐसी एक-स्थर रिंसमसिम, उपमा तथा उद्प्रेत्ञाओं की ऐसी दादुरा- 
घृत्ति, अनुप्रास एवं तु्कों की ऐसी अध्यांव उपल-बृष्टि क्‍या संसार 
के किसी और साहित्य में मिल सकती है ।7** आँख की उपमा 
खंजन, मुग, कष्ज, मीन इत्यादि; होयें की ? किसलय, प्रवाल, 
सवाल, लाख इत्यादि; और इन घुरंधर साहित्याचार्यो" की ? श॒ुक 
दादुर, आमोफोन इत्यादि ९ ५ 
पन्‍्त जी ने श्रागे चल कर कहा कि “ हम हुज़ की जीण॑-शोण 

छिद्टों से भरी, पुरानी चोली नहों चाहते, उसकी संकी्ण कारा में बन्दी 
२६ मुमिन्रानंदन पंत, 'प्चवः (इंडियन प्रेस, प्रयाग, प्रथम संस्करण, 
१६.२६) ४० ८ 





क 


( १४5 ) 


हो हमारी आत्मा वायु की न्‍्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारें 
शशैर का विकास झुक जावा है ।”२६ ध्यत पन्‍्त ने काव्य मापा के रूप में 
पड़ी बोली को ब्रज मापा के स्थान पर अपनाया । उन्होंन सड़ी बोली में 
आधुनिक इच्छाश्रं के श्रकर', 'भूत को चेतावनी? श्रौर “भविष्य की श्राशा? 
का दर्शन किया ।२७ उ््होंन कविता के लिय “चित्र भाषा? श्रौर 'सस्वर+ 
शब्दों की आवश्यकता समभी [रे८ इसक अतिरिक्त बे श्रल॑कार्गो का प्रयोग 
भाषा की सजावट के लिये नहीं, वरन्‌ भाव का श्रमिव्यक्ति के िय चाइते 
ये |९९ थे भाव तथा मापा का पूर्ण रूप से सामजस्थ चाहते थे ग्रौर इसी 
निये वे हिन्दी काव्य में मुक्त छुद के प्रयोग के समथक थे ।*० पन्तज्नी काव्य की 
रचना में व्यक्तिव का प्रधानता भा चाइत थे, अ्तएव हम कह स्कते हैं कि 
डनका काव्य का ग्रादर्श अग्रेजी रोमारिक प्रतिन्तन के कान्यादश के 
अनुरूप था ) 

पन्‍्त न इस प्रकार हिन्दी कविता में नूतन क्राति का सूक्रपात क्या । 
द्विपेदी-बुग में पड़ी बोली काव्यात्मक श्रतुमृति और कल्पना की श्रनवरुद्ध 
अभिव्यक्ति करन में असमर्थ रही थी । कितु पन्‍्त न सड़ी बोली को भाव को 
सफ्च एवं पूणािव्यक्ति के उपयुक्त सिद्ध कर दिया। उहोंने शब्दों को, 
ध्याफ़रण के नियमों का उल्लंघन करके अ्रपमी रुचि के श्रनुमार हक़्वर और 
चित्रात्मक बनाने का प्रयत्न किया श्रौर इस प्रकार सड़ी बोली में काव्यात्मक 
अनुभूति का श्रभिव्यक्ति ढे लिय एक सरल माध्यम द्वंढ निफाला | 

जमा हम श्रागे चलकर दर्सेंगे, पन्‍त मे न केवल काव्य मापा हो में 
क्रान्ति उपस्थित की, बरन्‌ काव्य के विषयों और उपादानों में भी महत्वपूर्ण परि- 
बतन किये | उनके पहले तीन काव्य-ग्रथ--'बीणा!, 'पल्षव! और '“गुजना 
इस नवीन काव्य शैली के सुन्दर थ्रादर्श हैं तथा छायावादी कविता की स्वॉचम 
कृतियों म से ह | 

छायाबादा जविता के दूसेर प्रववैक सूर्यकान्त 'तिपाठी भनराला* ने भी 
काव्य की नियमबद्धता के प्रति बिद्रोह किया | उन्दोंन काव्य को 'बधनमय 





९३ वही, छ० ११ 
३७ बहा, ए० १९ 
*ै८ वही, 8० १७ 
२९ बहा, पु० १५ 


हि ३० बढ़ी, श० ३२ 


( १४६ ) 


छंंदों की छोटी राद' छोड़ने के लिये प्रोत्सयाइन दिया ।११ राथ ही उन्होंने 
खड़ी बोली की काव्य-माषरा को सगीतात्मक बनाया बया गीतिका” की 
अमिका में अंग्रेज़ी संगीत के ऋण को स्वीफार किया |१ रनिराला ने मारत पर 
पश्चिम के प्रभाव का मी विचेचन किया है | उन्होंने कद्दा कि इस युग में जब 
अत्येक स्थान पर विविध सस्कृतियों का श्रादान-प्रदान हो रहा है, साहित्य के 
लिये भी श्रन्यान्य साहित्य के गु्ों का प्रदण करना आवश्यक है [२१ थे कहते 
हैं कि यद्यपि उन्हें किसी पश्चिमीय देश में रहने का श्रवमर नहीं प्राप्त हुआ्ना. 

केन्तु उन्होंने कलकत्ते जैसे स्थान में, जहाँ कोई भी विश्व के साद्दित्य श्रयवा 
विचारघारा की ननोन प्रवृत्तियों से श्रपरनित नहीं रद्द सकता, पर्याप्त स्‍&मय तक 
पहकर नवोन प्रभावों को ग्रदण किया हैं। उनका मत है कि खड़ी बोली का 
साहित्य विश्व साहित्य की भ्रदृत्तियों से प्रभावित हुये बिना उन्नति नहीं कर 
सकता | रै१ 


अतण्व मिराला ने रीतियुगीन छन्द-विवान का वहिप्कार किया श्र 
श्राधुनिक बंगला नाहित्य(जो स्वयं श्रग्नेजी से प्रमावित था)तथा श्र॑ग्रेजी साहित्य 
की भावधारा श्रीर शैला को श्रपनाया | ड 


महादेवी वर्मा मे मी हिन्दी के रोमांटिक थ्रान्दोलन में महत्वपूर्ण योग 
दिया है । उन्होंने काव्य-स्वंधी श्रपने विचार श्रपनी काव्य-कृतियों की भूमिका 
के रूप में प्रस्तुत किये हैं | उनके श्रतुसार दो मद्दाबुद्धों के बीच की द्विग्दी 
ऋबिता के लिये रोतियुगीन काव्य के बन्धनों का परित्याग स्वाभाविक और 
आवश्यक ही थ। “मनुष्य का जीवन चक्र की तरह घूमता रहवा है। स्वछंद 
*घूमते-घूमते थक कर वह अपने लिये सहस्त्र बन्धनों का आविष्कार कर 
चालता है और फिर बन्धनों से ऊबकर उनको ठोद़ने में सारी शक्ति लगा 
देता है ।” ३६ थे कहती हैं कि “उप्तके (छायावाद के जन्म से) प्रथम कविता 
केबन्धन सीमा तक पहुँच गये ये चर स॒प्टि के बाह्याकार पर इदना अधिक लिखा 





३१प्रिये छोड़ बंधनमय घछुंदीं की चोटी राह 

गज गामिनि यह पथ तेरा संकौर्ण कंटकाकी् ] है 
३२ निरालार, गीतिका), (३ रा सं०, से० २००५) भूमिका, एू० ५४ 
है| चह्ी 
है? वही, ४० ६ 
#« अद्ददेवीं वर्मा, यामा' (३रा संस्करण, सं २००५) पृ० ११ 


( श्‌॒ृ० ) 


जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिये रो उठा। स्वछंद 
छुंद में चित्रित उन मानव अजुभूठियों का नाम छाया उपयुक्त ही क्गता 
है ॥! ३६ 

महादेवीजी ने श्राधुनिक हिन्दी काव्य की सौंदय भावना पर मी प्रकाश 
डाला है| वे बहती है कि “स्थूल्न सौन्दयं की निर्जोव आदृत्तियों से थके और 
कविता की परम्परागत नियम-श्टखला से उद्चे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं 
रैसाओं में बंधे स्थूल का न वो यथार्थ चित्रण रुचिकर हुआ और न उस्तका 
रूद्विगत भाषा-आदर्श । उन्हें नवीन रूप रेखाओं की आवश्यकता थी जो 
छायावाद में पूर्ण हुईं /? ३७ इस प्रकार मद्दादेवी न स्थूल सौन्दर्य के स्थान 
पर सूदुम सौंदर्य की स्थापना की और उध्ती के अनुरूप छायावादी काव्य में 
नवीन रूप रेपाग्रों का विक्रास हुश्या | उन्होंने श्रपन मत की पुष्ठि ग्रागे चल 
कर इस प्रकार को है; “खड़ी बोली का सौंदयहीन इतियृत्ति दीधेकाल से 
इमारे ऊपर वासनोन्मुख स्थूल सौन्दर्य के अधिकार को ट्विला भी न सकता 
था। परन्तु छायावाद ने उसे दइटाकर अपने संपूर्ण भ्राणयेग से श्रद्नति और 
ज्ञीवन के सूदम सौंदर्य को अरसंस्थ रंग रूपों में अपनी मावना द्वारा सजीव 
करके उपस्थित किया । मनुप्य की वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन 
और प्रकृति के सौन्दर्य को उसके समस्त सजीव चैमव के साथ चित्रित करने 
वाली उस युग की अनेक कृतियों किसी , भी साहित्य को सम्मानित कर 
सकेगी ।? २८ 

मदादवी के अनुसार छायावाद एफ प्रकार का सर्वाप्मचाद ((क- 
(०7870) दे। छामावादो कवि प्रकृति के एक एक परमाणु में एक श्रलौकिक 
सत्ता का दर्शन करता है-उस सक्षोम और श्रसौम में कोई भेद नहीं दिसलाई 
पढ़ता | ३६ 





3६ बही, पृ० ११-१२ 
३७ बअद्वादेवी वर्मा, 'आउनिक कवि? १ (चतुर्थ सं०, ४० १० 
बे८ बही, पु० १४ 
३६ पड्डादेवो वर्मा, प्यामा', छु० ८ 

जब प्रकृति की अनेकरूपता में परिवर्तनशील विभिन्नवा में, 
कवि ने ऐसे तारठम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
असीम चेतन और दूसरा उसके ससौम हृदय में समाया था तब प्रकृति 
का एक एक अंग एफ अलौक्कि च्यत्तिर्व को लेकर जाग उठा |” 


( १श१ ) 


छायावाद की इम रहत्यवादी प्रवृत्ति के कारण बहुघा उसमें श्रवताद 
की हलको-सी रेसा श्रा जाती है | श्रतएव छायावाद में करुणा की मावना भी 
निहित रहती है | किमी श्रलौकिक सत्ता की खोज में आत्मा की बिकलता 
श्रौर उद्विग्नता छायाबादो काब्य में पीड़ा श्र दुः का भाव भर देती है । 

श्रतः मह्दादिवी के श्रनुतार छायावादी काव्य की विशेषतायें सूत्र रूप में 
इस प्रकार हैः 

(१) छायावादी साहित्य व्यक्तित्व प्रधान साहित्य है जिसमें कवि की 
श्रनुभूतियों श्रौर उसके श्रतिरिक्त श्रनुभव की श्रमिव्यक्ति दोतो है | 

(२) छायावाद सूक्तम सौन्दर्य का स्थूल सौन्दय के प्रति विद्रोह है | 

(३) छाग्रावाद एक प्रकार का सर्वात्मबाद है। 

(४) रहस्मवाद के रूप में छायाबाद ग्रात्मा की परमात्मा के लिये 
सोज दै जिसके फलस्वरूप छायावाद में करुणा का तत्व भी श्रन्तहिंत रहता है। 

कहने की श्रायश्यकता नहीं कि छायावाद की ये विशेपतायें श्रप्नेजी 
रोमारिसिय्म की विशेषताश्रों से चहुत साम्य रसती है । 

डा० रामऊुमार वर्मा ने भी रोमाटिक झ्रादर्श में थ्रपनी ध्रस्था प्रकट की है) 
उनके अनुसार * आत्मा की गृढ़ और छिपी हुईं सौंद्य राशि का भावना के 
आलोक से प्रकाशित द्वो उदना ही कविता है'।??२० ये क्सणा को काव्य का 
एफ प्रावश्यक तत्व मानते हैं | प्रेम श्रौर करुणा उनके लिये सह्दोदर की माँति. 
7: | ११ 

श्रत- छायावाद द्विन्दी कविता में एक निश्चित कार्यक्रम लेकर श्याया 
था | श्रपने काव्यादश में उसे श्रश्नेजी साहित्य के रोमाटिक श्रा दोलन से विशेष 
प्रेरणा मिली यहाँ तक कि छायावाद ने उक्त श्रान्दोलन की सम्पूर्ण प्रदृत्तियों 
फो ग्रहण किया । 


(द) कांव्य के विषयों ओर उपादानों पर प्रभाव,' प्रवृत्तियाँ 
दो मद्दावुद्घों के बीच के समय की हिन्दी ऊविता में एक विशेष बात 
यह है कि उतमें श्रनेक वादों के होते हुये भी हमें एकरसता मिलती है| हमने 
इस विशेष काल की हिन्दी कविता में समान रूप से वाये जाने वाले तत्व को 
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( श२ ) 


4 
परसेमारिपिप्मः अ्रयवा छायावाद का नाम दिया है | यहाँ पर यह ध्यान रहे 
कि रोमारिप्रिज्म' शब्द का ध्योग एक व्यापक अर्थ में किया गया है, और 
किसा भी व्यक्तित्व प्रधान साहित्य को हम निःछ्कोच सोमाय्कि साहित्य को 
सज्ञा द सकते हैं | यहाँ पर इम छायाबाद क्री उन मुख्य भ्रवृत्तियों का विवेचन 
करेंगे जो श्रग्नेजी साहित्य श्रथवा विच्वारघारा से किसी न किसी रूप में प्रभावित 
हुई था। 


(१) सौन्दर्यवाद (463६0 60877) 


हिंदी छायावादा काव्य की मख्य प्रव्त्ति सौंदय दर्शन रही है। 
अग्नेजा काव्य में इस सी दर्यवादो प्रदृत्ति का दशन हमें कीौरस,शेलो, स्विनवन 
श्रादि के काव्य में होता दै। रबी दनाय टैगोर, जिन पर इन सौन्दयवादी 
कवियों का गहरा प्रभाव पड़ा है, आवुनिर भारताय साहित्य में एक प्रकार 
से तोदयंबाद के प्रव्तीऊ़ मान जते हैं | छायावादी द्विदी कविता की सौदया 
तुभूति पर इन कवियों का कितना प्रभाव पड़ा दे, हम यहाँ पर इस विषय का 
अ्रष्ययम करेंगे | ५ 


(क) प्रकृति सोन्दर्य,--दम देख झुके हैं कि श्राधुनिक काल के 
हिन्दी कवियों को प्रकृति प्रेम का प्रेरणा शारम्म में अग्रेजी कवियों से ही प्राप्त 
हुई थी। हिन्दी में प्रकृति प्रेम पर कवितायें लिसन का सुन्रपात भ्रीधर पाठक 
ने क्रिया था जिद्दोंने गोल्लस्मिय के सर्वोत्त्म काव्य-अथों ('ट्रेवेनर', 'दृमिरा 
'डेनरेंड बिलेज') के हिंदी अनुवाद किये | पाठऊ द्वारा चलाई हुई परम्परा 
का निवाह छायावाद बुग के कविग्नों ने भी किया | किन्तु इस युग का नई 
पीढ। के कवियों ने ग्ग्नेती के रोमारिक प्रतियतेन की कविता का मी श्रध्ययन 
किया था जिसके कारण उनके प्रकृति चित्रण में और भी श्धिक सौदय की 
चृद्धि हुईं। 


जैसे पहले कहा जा चुका है, आधुनिक हिन्दी काव्य में सौंदवंबाद 
बहुत ऊुछ रवीद्वनाथ “गीर के काव्य के माध्यम से श्ाया। किन्तु प्रद्ृ ति चित्रण 
के इस विशेष क्ेत में हमें रवीद्धनाथ की परिपक्व कला का प्रभाव न मिलफ्र 
उनका प्रारमिक काव्य कृतियों का प्रभाव मिलता है। यहाँ यह कहना 
भार गिक द्वोगा कि प्रार॑म में रवीन्द्रनाथ पर श्रग्मेजी के उन कवियों का प्रमाव 
पड़ा जो कान्‍्य दोपों को मिद्य देने में नितात असमर्थ ये।कीटस और 


( शश३ ) , 


शेज्ली सम्मवतः इसके श्रपवाद थे, परन्तु इस काल में रवीन्द्रनाथ को कौदस को 
एंडोमियन! (8809777०४) प्रिय थी जिममें बहुत छुछ खोर्धनाथ की 
प्रारंभिक कला का ही प्रतिविम्प मिलता है। शेली की क्षतियों में भी उन्हें 
उमकी उत्कृष्ट रचनायें श्रमी प्रिय न थीं--वेस्टविंड! (९४६कपंगर्ते) वाले 
औली का प्रमाव उन पर बाद में पड़ा |४ ३ 

रवीन्द्रनाथ की इसी प्रारम्मिक कविता ने पनन्‍त श्रौर 'प्रसाद! इत्यादि 
हिन्दी कवियों के प्रकृति चित्रण पर प्रभाव डाला है। 

प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने वाले छायावादी कवियों में सबसे पहले 
जयशंकर “प्रसाद? का नाम श्राता है | यह कह्टना उचित न होगा कि 'प्रताद' 
चर अंग्रेजी रोमाटिक कवियों का सीधा प्रभाव पड़ा। हाँ, उन्होंने उस समय 
के बातावग्णु-संबंधी प्रभावों श्रोर बंगला की नई रोमांटिक कविता से प्रेरणा 
अवश्य श्राप्त की | उन्होंने श्रपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों के सनोरम चित्र, 
विशेषकर उन ब्यक्तियों के लिए उपस्थित किये हैं जो इस मशीनयुग में प्रकृति के 
सौन्दर्य के मोहक सुख से वश्चित रह जाते हैं। श्रपनी ब्रजमापा की प्रारम्भिक 
रखनाशं में मो प्रसाद? ने प्राकृतिक हण्यों के सौन्दर्य का गान किया है। 
“च्िच्राघार के चतुर्थ भाग अर्थात्‌ 'पराग! में उन्होंन प्रकृति के अ्रभेक मनोरम 
इश्य अंकित किए हैं | तत्पश्चात्‌ 'कानन कुध्ठम? में प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन 
मिलता है। उनके काव्य-सम्रह “करना! में उनकी कला विकसित हो घुक्की थी | 
यह भरने को 'कठिन गिरि विदारित' करते देख कर झ्राश्चर्य में पड़ जाते हैं । 

मनोहर मरना 
कठिन गिरि कहाँ विदारित करमा। 
बात बुछ छिपी हुईं है गहरी 
मधुर है स्रोत, मधुर है लहरी । मरना, ४० १४६ 
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#( १४४ ) 


किन्तु प्रकृति के ग्रति उत्कड्‌ प्रेस के दर्शन हमें सुमित्रानन्दन पन्त के 
काव्य में होते हैं | पन्‍्त के लिये प्रकृति सौन्दर्य को वस्तु है। वे प्रकृति के उप्र 
रूप के उपाध्क नहीं हैं | वे कहते है :-- 
साधारणवर, भक्ति के सुन्दर रूप दी ने मुझे श्रधिक लुभावा है, 
प्रकृति का उम्ररूप मुझे कमर रुचता है। यदि मैं संघर्ष प्रिय अथवा 
(निराशावादी होता दो “४६७०९ एशपे ए0 ६०0७0 छएछत टोथ्फ 
वाला कडोर रूप, जो जीयविज्ञान का सत्य है, मुझे अपनी ओर 
अधिक खींचता ।' ४१ 
कवि सुमित्रानदन पत मूलतः सीन्दर्यवादों है | श्रपने वाल्यकाल हो मे 
छुवूर क्षितिज तक फली वूर्माचल की पदत श्रेणियों मे उन्हें अपन नीरव 
समोहन से विभोर कर दिया था |१४ 
'बोया?-काल में पन्‍्त को प्रकृति का छोटी-छोटी वस्तुश्रों के सौन्दर्य 
ने आकर्षित किया था 
"मैरी प्रारंभिक रचनाय वीणा? नामक संग्रह में प्रकाशित 
हुई हैं । इन रचनाओं में प्रकृति हो अनेक रूप घर कर चंपल मुखुर 





४३ आधुनिक कविः २ “पर्यालोचन!* , छू० ३ 
श्श्वद्दी पू० १-२ 

“कविता करने की प्रेरणा मुझे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली 
है, जिसका श्रेय मेरी जम्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है । कवि-जीयन से 
पहले भी, मुझे याद है, मैं घंटों एकाठ में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को 
एुकटक देखा करता था ; और कोई अजाठ आकर्षण मैरे भीतर एक 
अव्यक्त सौंदर्य का जाल घुसकर मेरी चेतना को तन्‍्सय कर देवा था ६ 
जब कप्ी मैं भँसे भूदकर लेदवा था , तो यह टदृश्यप८ झुपचाप 
सेरी ऑँकों के साफने घूल्ा करत था | अब खे सोचता हूँ कि चितिज् 
हेँ सुदूर तक फेली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील घृमिल, 
कूर्मांचल की छायाकित पर्वत श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत 
मुकुठ हिमालय को धारण की हुईं हैं, और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की अवाक्‌ नौलिमा को और भी ऊपर उठाई हुईं हैं , किसी 
मी भनुष्य को अपने महान्‌ नोरव संमोदन के आरचये में डुबा करू 
बुध काल के ल्लिए भुला सकदी हैं [!? 


( ९१५ ) 


नूपुर घज्ावी हुईं अपने चरण बढ़ाती रद्दी है। समस्त काब्य पट 

प्राकृतिक सुन्दरता के घूपछांद पे ब॒ना हुआ है। चिढ़ियाँ, भौरे और 

फिक्लियाँ, करने, लहरें इत्यादि जैसे मेरे बाल-कल्पना के छायांबन' 

में मिलकर वाद्यतरंग बजाते रहे हैं 7४ 

पेड़ों की छाग्र, नर्दंन करती हुई लहरें, इख्धघतुपी रंग श्रादि ने 
कृषि कल्पना पर समोइन का जादू कर दिया है। उसे इन प्राकृतिक दृश्यों का 
सौन्दर्य श्रपनी प्रेयमी के सौन्दर्य से भी श्रधिक प्रिय है ४ 


चोड़ झुर्मों की मुदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले तेरे बाल-जाल में कैसे उल्लका दूँ" लोचन + 
(“आधुनिक कविः, २, ४० १ 
पंत जो की 'प्रथम रश्मि? कविता में उनकी सीन्दर्यवादी प्रशृत्ति की 
श्रच्छी भ्रमिव्यक्ति हुई है| ऊपाकाल में सूर्य फ्री प्रथम रश्मि के श्राते ही एक 
बाल विहगिनी श्रपना गाना गाने लगती है | कवि श्राश्चर्य चकित है कि इस 
बाल बिहंगिनी ने प्रथम रश्मि का श्राना किस प्रकार जान लिया, श्रौर उसने 
अपना मधुर गोत कहाँ से सौफा + 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि क्से तूने पहिचाना 
कहाँ-कहाँ हे बाक्ष विहंगिनि पाया तूने यह गाना ? 
(थाघधुनिक कवि, २, ४० 3) 
पंत में प्क्ृति-मौन्दर्य के लिए एक बालक फ्री-सी उत्सुकता है । 
धउच्छुबास में जहाँ उन्होंने वापस ऋतु! में 'पर्तथदेश! में प्रकृति के 'प्त पल 
परिवतित' होम वाले वेश का वर्णन क्या है, बाँ वे एक सरल बालिका के 
वियय में कहते हैं जो इस पर्वत को 'वादल-घर! समझ बैठी थी ३ 
इस तरह मेरे चितेरे हृदय की 
ब्राह्म प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी; 
('श्राधुनिक कवि), २, ए० १४) 
समस्त बाह्च प्रकृति पन्त के लिए उनके चितेरे दृदय का चित्र बनी थी ] 
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किन्तु प्रकृति के प्रति उत्कद्‌ प्रेम के दशन इमें सुमित्रानन्दन पन्त के' 
काव्य में होते हैं । पन्‍त के लिये प्रकृति सौन्दर्य की वस्तु है। वे प्रकृति छे उप्रः 
रूप के उपासक नहीं हैं। ये कहते हैं +-- 
साधारणतर, प्रहृति के सुन्दर रूप ही ने मुझे झधिक लुभावा है, 
प्रदृति का उम्ररुष मुझे कस रुचता है। यदि मैं संघर्ष प्रिय अथवा 
निराशावादी द्ोता तो 'र६५एच९ ए९ते ॥5 ६००६४ छप्रपे टोछए! 
बाला कठोर रूप, जो जीयविज्ञान का सत्य है, मुझे अपनी ओर 
अधिक खींचता |' ४३ 
कवि सुमितानदन पत्त मूलतः सीन्‍्दर्यवादी हैं | श्रपने वाल्यकाल हो में 
दूर चितित तक पेली वुर्माचल की पवत श्रेणियों मे उन्हें श्रपन नीरक 
संभोहन से विमोर कर दिया था [४४ 
'बोणा?-फाल में पन्त को प्रकृति की छोटी-छोटी बस्लुश्रों के सौन्दर्य 
ने श्राकरपित किया था : 
“मेरी प्रारंभिक रचनायें 'बीणा?र नामक संग्रह में प्रकाशित 
हुईं हैं । इन रचनाओं में प्रटरति द्टी अनेक रूप धर कर चपल मुखुर 








श्श्व्याधुनिक कवि! २, “पर्यालोचन!' , परू० ३ 
शशचद्दी एन १-३ 
“कविता करने की प्रेरया समझे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली 

है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल अदेश को है । कवि-जीवम से 
पहले भी, मुझे याद हैं, मैं घंटों एकांत में बेठा, प्राकृतिक दृश्यों को 
एक्टक देखा करता था; और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीदर एक 
अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्‍्मय छर देता था 
जब कभी में थॉस मं दकर लेटठा था, यो चह दृश्यपट खुपचाप 
मेरी ऑँखों के सामने घूमा करता था । श्रव मैं सोचता हूँ कि छितिज 

सुदूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित मील घूमिल, 
कूर्माचल की छायांकित पर्वत श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत 
मुकुट हिमालय को धारण की हुईं हैं, और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की अवाक्‌ नीलिसा को और भी ऊपर उठाई हुई हैं , किसी 
भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरवब संमोदन के आरचये में डुवा करू 
कुछ काल के ज्षिए भुला सकती हैं [?” 


( १५५ ) 


नूपुर धजावी हुईं अपने चरण बढ़ाती रही है। समस्त काब्य पढ 

प्राकृतिक सुन्दरता के धूपछाह से छ॒मा हुआ है। चिढ़ियाँ, भौरे और 

फिल्स्तियाँ, करने, लहर इत्यादि जैसे मेरे बाल- कल्पना के छायावन 

में मिलकर वाद्तर॑ग वबजाते रहे हैं ।”२५ 

पेड़ों की छाया, नर्तन करती हुई लहरें, इद्धघनुपो रंग श्रादि ने 
कवि कल्पना पर समोइन का जादू कर दिया है| उसे इन प्राकृतिक दृश्यों का 
सौन्दर्य श्रपनी प्रेयसी के सौन्दर्य से भी श्रधिक प्रिय हैं $ 


छोड़ ह्॒र्मों की मुदु छाया 
वोढ़ प्रकृति से भी साया, 
बाले तेरे वाल-जाल में कैसे उल्मा दूं लोचन ६ 
('श्राघुनिक कवि?, २, ४० १) 
पत जी की 'श्यथम रश्मि? कविता में उनकी टोन्‍्दयवादी प्रवृत्ति की 
श्रच्छी श्रमिव्यक्ति हुई है | ऊपाकाल में सूर्य की श्रथम रश्मि के श्राते ही एक 
बाल पिहगिनी श्रपना गाना गान लगती है | कवि ग्राश्चर्य चक्त्ति है कि इस 
चाल विहगिनी मे प्रथम रश्मि का श्राना किस प्रकार जान लिया, और उसने 
अपना मधुर गीत कहाँ से सीखा: 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि कैसे तूमे पहिचाना? 
कहाँ-कहाँ हे बाल विहँगिनि पाया तूने यह गाना ? 
(आधुनिक कबि', २, पृ० ३) 
पत में प्रकृति सौन्दर्य के लिए. एक बालक ऊ्री छो उत्सुकता है। 
“उच्छुवास! में जहाँ उन्होंने 'पावस ऋत में पर्यतप्रदशः में प्रक़ति के 'पल्ष पल 


परिवर्तितः होन वाले पेश का वर्णन क्या हे, वहाँ वे एफ सरल बालिका के 
विषय में कहते हैं जो इस पवेत को 'वादल-घर! समझ बेंठी थी : 


इस तरह मेरे चितेरे छदय की 
बाह्य अकृति बनी चमत्कृत चित्र थी; 

(“अ्राधुनिक कबि!, २, १० १४) 
समस्त बाह्य प्रक्रति पन्‍्त के लिए उनके चितेरे हृदय का चित्र चनी थी ] 
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पन्त का यह प्रक्षति प्रेम व समर्थ के प्रकृति-प्रेम की प्राथमिक दशा 
के श्रनुरूप है जब फ्रि समस्त प्रकृति के सीन्दय ने उसे श्राप्म विमोरकर दिया था : 


फुणा ए४४णा० कील्य.. *«» 

प्रृू० छह ४३8 था! प्र छा, [ ०६०००६ एक 

जार धाशा 7 ज३७ 4१6 80णावाशहु ०8६8780९ 
सं्प्रणघछ्ते 296 756 8 ए9389407.. 06 वी] 7००४, 

एफर 7रणयवाडा। था ६086 १९९७ 870 80009 ४००0, 
परपाछाए ल0ो0प्वा8 छा0े ऐश 0778, छ९76 पीशा ५० 76 
5 ४ए७९४३६७ ( 70७४०४४ <0७७९४१) 


पवादल'श१ पन्त के प्रद्ति प्रेम फ्री एक सुन्दर कविता है। सम्पूर्ण 
कविता छुन्दों को एक मुन्दर लड़ो है जिममें श्रनेफ रूपकों और उपमाशों में 
चादल का वर्णन किया गया दे | फहीं उहीं पर चित्र स्रध्यन्त सुन्दर बन पढ़ें 
हैं। उदाइरणार्थ वादल परियो के बच्चो की भाँति सोप ऐसे पल्ल सोले हुए 
दु के मुझुमार कर पस्ड़रर स्योश्नना में तैर्ते दियाये धये है | इस कविता में 
ऐसे ही श्रनफ वर्णन दम प्राप्त होते हई । जेसा डा० नगेन्द्र ने ग्रपमी समिना- 
नन्‍्दन पन्त? पुस्तक में कहा है पन्‍त की इस “बादल? कबिता श्रोर शैली को 
द क्वाउड(पफ७ 0]000७) कविता में बहुत साम्य है| दोनों ही प्रथम पुरुष 
अं लिखी गई हैं और हिन्दी कविता की बहुत-सी पंक्तियाँ हर्मे श्रमावास ही 
दम ध्वग्रेजी कविता का स्मरण करा दती हें | 


पन्त की 'एक तारा? और “नौफ़ा निद्वार कवितायें भी उनके प्रकृति 
अमकी द्योतक ई) “एक तारा! को प्रारम्मिक पत्तियों में ग्राम वी नीस्थ सच्या 
“का वर्णनर४े७ उनकी सौन्‍्दर्यप्रियता का श्रच्छा उदाहरण है। किन्तु पन्‍त घ्थिर 
सौन्दर्य ही के उपासक नहीं हैं; ये चल दृश्यों के भो श्रत्यद मनोरम चित्र देते 
हैं । अस्त नो झा विद्वार!० ८ में नौका मन्‍्थर गति से प्यौत्समा में जल संतग्ण करती 
चिजित की गई है | इन्दु की रज्मियाँ जल चाँद के साँपों सी 'रलमल' नप्यती 
हुई प्रतीत होती हें । शशि और तारों के जल पर अ्रसुख्य प्रतिविम्ब लहरों की 
लतिकाश्ं में खिच प्मूनों का भाँति लगते हैं | कविता का क्यीत भी नौका 
की गति के श्रनुरूप ही हैं | 


“आधुनिक कबि?, २,३४० २३०२८ 
श७ब्रहो, ए० ४३ 
अेडथबड्टी, ए० ६४६-शप 
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'प्रताद? और पन्‍्त के श्रतिरिक्त महा देवी, 'निरालाः श्ौर नरेन्द्र ने 
मी प्राकृतिक सौन्दर्य का स्वतस्त चित्रण किया है | महादेवी की काव्य कृतियाँ 
रश्मि, 'व्रिह।र, 'नीरजा?, 'साध्यगोतः, ग्रादि--उनके श्रकृतिलप्रेंम की परि- 
चायिका हैं | पंत की भाँति अति के तग्दर रूप ही ने उन्हें अधिक लुभावा 
दे । उनकी “रश्मि? कविता में सूर्य की प्रथम किरण के छूटते ही सुष्टि के कण- 
करण से मधुर गान फूट पड़ते हूं | 

चुभते ही तेरा अरुण बान ! 
बहते कण-कण से फूट फूट 
मधु के निर्भार से मधुर गान !! (“बामा!, प्ृ० ६६) 
मद्ादेवी, जो स्वयं भी चित्रकला प्रवीण हैं, अपने प्रकृति-चित्रण में एक 
सजीव कोमलता भर देती हैं | 

सर्यकान्त जिपादी निराला? ने मी सुन्दर शब्द-चित प्रस्तुत म्थि हैं । 
उनकी बसन्तागमन? कविता में सारी प्रकृति में बसन्त के श्राने पर हप॑ के 
छा भाने का वर्णन है | लतायें प्रमनों से मर जाती हैं, मलयानिल मन्द-भन्द 
गति से बहने लगता है, भौरे अपने गुन-ग़ुन गान में तल्लीन हैं और पृथ्वी पर 
स्वर्ण शस्य का श्रांचल लहराने लगता है; 

सखि बसन्‍व आया 
भरा हर्ष बन के मन 
नवोत्कर्ष छाया... 
स्वर्ण शस्य अंचल 
पृथ्वी का लहराया ) ('गीतिका!, ४०४) 
नरेन्द्र ने श्रपनें काव्य ्त्रह 'पलाशबनः में प्राकृतिक सौन्दर्य के श्रमेक 
भनोरम चित्र दिये है। उनकी 'कूर्माचल', 'कौसानी”, 'रानीसेव की राव), 
चाँदनी? श्रादि कवितायें प्रकृति चितण से मरी पड़ी हैं ! 'कौतानी' में वे 6 रत 
वर्षा के उपरान्त पर्॑त प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हैं | इन्द्रधनुप के हिस पर 
प्रतिबिध्य पड़ने का वयन श्रत्यन्त सुन्दर है.। वे 'कौसानी? की छुवि देख कर 
अपनी सारी 'सीमायें? भूल जाते हैं | 

मैं भूल गया निज सीमायें शिससे 

चह्द छुवि मिल गई मुझे | ('पल्लाशबन', ह० ३७) 
बड़ सबध का द्वदव भी इसी भाँति श्राकाश में इन्द्रघतुप देखकर श्राद्गद 
से भर गया था ! 


( ९४८5 ) 


प्रकृति के इन स्वतन्त्र बर्णनों के द्रतिरिक्त हम प्राकृतिक वस्थुश्रों के 
भानवीकरण की मी प्रड्ृत्ति पाते हैं | वस्तुतः इस प्रकार का प्रकृति- चित्रण छाया- 
बाद की विशेषता रहो है। विश्वम्भग्माथ मानव! हिन्दी छायावाद का 
प्रकृतियाद से ताद/म्य स्पावित करते हैं। ये छाप्ाबाद के विषय में निम्नू- 
लिखित परिणामों पर पहुँचे हैं;-- 
(१) छायावाद का संत्रन्ध प्रकृति के जीवन से है | 
(र) इनमें प्रकृति को एक चेतन शरीर स्वतन्य सत्ता के रूप में 
देजा गया है । 
(३) मानव जीवन की समस्त मावनाश्रों श्रौर श्रनुभूतियों की 
प्रकृति में ख्रभिव्यक्ति होती है !१% 


जैधा पीछे कहा जा घुका है रोमांटिक कवि, जो कि स्वमावतः 
सीर्दर्यवादो होता है, प्रकृति की सुन्दर बस्तुश्रों का मानवीकरण करता है और 
उनमें श्रपनी ही श्रभिव्यक्ति याता है | प्रकृति का इस प्रकार का चित्रण 
अंग्रेजी के रोमा्टिक प्रतिवर्तन के कांब्य की मुख्य विशेषता है| श्रतः हिस्दी 
में इस प्रकार के प्रक्रतिचित्रण की प्रेरणा किपी न किसी रूप में श्रग्नेजी के 
रोमांटिक काव्य से श्रवश्य आई । 


जयशकर “प्रसाद! की ऋरना? कविता-पुस्तक छायाबाद को नवीन 
शैली में“लिसी हुई पहिली पस्तक मानी जाती है। इम संग्रह की पहिली 
कविता परिचय! ही में 'प्रशादः ने प्रकृति के जड़ पदार्थों को सचेतन रूप में 
देखा है। थे चइसवर्थ की भाँति इत सचेतन प्रकृति में प्रेम के आदान- 
प्रदान का दर्शन फरते हैं। उमस्त प्रद्धृति उन्हें प्रेम के पाश में चैंची हुई 
प्त्तीत होती है 
उपा का प्राची में आभास 
सरोस्ह का सर बीच विकास 
कौन परिचय था ? क्या संबंध १” 
राग से अरुण, घुला मकर॑द 
मिल्ला परिमल से जो सानंद 
चही परिचय था, वह सर्वध « 
#ज्रेम्त का मेरा तेरा छुँंद 7? (करना? ४० ११) 
० ९शचोरानी गुट्टू (सम्पादिका) सुमिनानन्दन पन्‍्तर, “छायावाद और 
रहस्यदाद?” लेखक, विर्वम्मरनाथ मानव, पृ० परऋ४ 





( १श५६ ) 


श्रपनी दूसरी कविता किरण! में 'प्रसाद” फिर्ण को एक प्रेयसी के 
रूप में देखते हैं जो कि श्रपने प्रियतम के अनुराग में रैंगी हुई है : 
किरण सुम क्यों बिखरी हो आज 
रंगी हो छुम किसके अज॒राग ! (करना!, ४० २८) 
“प्रसाद! के प्राकृतिक पदार्थों के मानवीकरण के श्रनेक सुन्दर उदाहरण 
हमें उमके कविता सग्रह 'लह्टर” में मिलेंगे | उपा उन्हें एक रूपसी की भाँति 
“दिखाई पड़ती है जो अ्रम्बर के पनघट पर तारों के घट को डबो रही है : 
बीदी विभावरी जाग री ! 
अम्बर पनघट में डुबो रद्दी 
तारा घद उप नागरी । (/लहदर*, ए० १६) 
किन्त॒ सचेतन प्रकृति के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हर्मे पन्‍त, 'निराला! 
आर भदददेवी में मिलते हैं | पत ने प्रकृति को मानय से स्वतत्र सचेतन सत्ता 
के रूप में देखा है 


“प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने बाली 
भारी के रूप में देखा है : 
“उस फैली इरियाली में 
कौन अकेली खेल रही माँ क्र 
वह झपनी वय बाली में-- 
पंक्तियों मेरी इस धारणा की चयोतक हैं ।१? ६९ 
वदसवर्थ की माँति पत मी प्रजृति में हु के भाव का अनुमव करते 
हैं | बड़ सवर्य के चारों श्रोर विहग फुदक रहे ये, किन्तु वह उनके विचार 


जानन में ग्रसमंथ था | दथापि उनके हाव भाव से उनके श्रानंद का सहज 
अद्र क स्पष्ट भामित हो रहा था । 


हि ःः 


छ067 ४6 888# 700007 ६08४6 ६)0९ए 77806 
3६ 8९७आ०ते & पाला] 06 फ९४४७7०९ 
यहाँ पर वड्तवर्थ के अनुसार विहगों का दर्ष स्वयं उनका ही हर्ष था, 


कवि का नहीं | इसी प्रकार पत मी लहरों को अपने ही सुस्त में 'चिर चचल! 
पाते हें * 





६* आधुनिक कवि?, २, पर्यालोचन, ४० ३ 


( १६० ) 


अपने द्वी सुर में चिर चंचल 
५; हम खिज्न खिल पढ़ती हैं प्रतिपल | (पल्वविनी, ४० १११) 
पत को विहगों, तितलियों और भौरों से विशेष प्रेम है और वे उन 
पर मानवीय मावनाओं का थ्रारोप रूरते हैं | वे थिजन बन में विदग बाला 
का गान सुन कर सोचते हैं कि उम्ने कवि का खोया गान कहीं से पा लिया 
है, भ्रौर वे उससे इसे लोग देने के लिए प्रार्थना करते है : 
' विज्ञन भन में तुमने सुझुमारि 
कट्दाँ पाया यह मेरा गान ? 
मुझे लौटा दो विद्ग कुमारिं 
सजल मेरा सोने सा गान! (पल्लबिनी ४० ८७ रू८) 
पत फे प्रकृति-काब्य में शेला का प्रभाव भी है । शेली ने 
'सकाईलाक? से अपनी प्रसन्नता तिसाने के लिये प्रार्थना को थी जितसे वह भी 
मधुर गीतों की रचना कर सके ३ 
पर ६६०४ प्र७ हद ४06 है)800653 
प्रणाथ प्र।ए ऐश्छा) घाषडक ४009, 
शि्पणी रष्त्ग्राध्याणाह ॥६0/698 
फुष0०फ७ ऋ्ज [3 ऋण्णोत !0फ्न. 
इसी प्रकार पत भी कहते हैं + 
सिखा दो ना हे मधुप कुमारि 
मुझे भी अपना सधुमय गान | 
शेली ने ओड हू वेसविंड' में परिचमी प्रमजन से अपनी मावनायें 
समस्त विश्व में बिखेर देने के लिए प्रार्थना की थी | 
व>१४७ गाज पे०छपें ६80088085 07९७४ ६9 पर्याए 6०88 
व॥06 जाप्रद्ूर्ते ३४४५४९३ ६० दुपाढइ०्य & 0०७४ 97768. 
पत भी विहंग से कवि के मनोहर गौत घर घर श्रौर बन बन में 
कैलाने के लिए कहते हैं : 
कल कंटनि ! निज कल्लरव में मर 
अपने कवि के गौत सनोहदर 
फैला आओ बन यन घर घर 
नारे तृथ ठरु पाठ । (पल्चनबिनी, घ० ८६) 


( १६१ ) 


पत पर सम्मवततः व सवर्थ का भी प्रभाव पड़ा है श्रौर थे उसकी 
ही माँति प्रकृति में प्रेम के श्रादान-प्रदान का व्यापार मी देखते हैं । 
उदाहरणाथ ये लद्वर और रकोर दोनों को प्रेम के स्वर्गीय पाश में बेचा 
देखते हैं : + 


लद्दर--हम जल अप्सरि 
भमकोर--हम वर नस चर 
दोनों--दै प्रेम पाश स्वर्गीय श्रमर ! (पल्चविनी ए० ११३) 
पंत की प्रकृति के मानवीकरण की दो सर्वोत्तम कवितायें उमकोी 
'बाॉदनी? १ और “सध्या?*२ हैँ | सध्या को कवि ने एफ श्रप्सरा के रूप में 
देसा है जो व्योम से मथर गति से चुपचाप अपने सुनहले केशों को पैलाये हुये 
उतर रही है। श्रनिल से पुत्रकित सध्या का लोल स्वणौचल, फग-ऊुच 
(रोल! मे रूप में उतऊी नूपुर घ्यनि, जचदों के सीप के समान खुले उसके पत 
आदि का श्रत्यन्त मनोर्म वर्यन किया गया है । “चाँदनी में पन्‍त ने प्योह्ना 
के विविध रूग्ो का वर्णन किया है | कभी वह सरिता के कूल पर सोई हुई 
नारी के रूप में दहै--स्तव्य समीरण उसकी माँसें और लघु लघु लद्रो की 
गति उसका उरूसदन है | कभी बह श्रपने दी सौन्दर्य में छिपो हुई शिप्तर 
पर पड़ी है श्रीर उसकी सुन्दर झतरि सागर की लहर लहर पर नाच रही है। 


निरान्ा ने भी प्रकृति के मानवीररण के श्रच्छे उदाहरण [दय हैं | 

“जूही का ऊली? ५३ में उन्होंने जूही को नायिका के रूप में देखा है जिसका 
प्रेमी मलयानिल उससे मिलने श्राता दे। सच्या सुन्दरी में निराला ने 
रध्या को परी के रूप में देसा है जो दिवसावसान के समय मेघमय श्राक़ाशः 
से घीरे घौरे उतर रही है 

द्वसावसान का समय 

मेघमय थासमान से उतर रही है 

चह संध्या सुन्दरी परी सी 

धीरे, घीरे, धीरे । (परिमल, ४० १३५) 





<ब्मुमित्रानंदन पन्‍्त, पल्चविनी? (द्वितीय सस्करण, सं० २००१) 
प्रु० ६५४ 

*श्वहो, पु७ ६८०६६ ह हे 

६३ ८म्राल?, 'परिमलः (चहु्य स०, संबंध २००५) ४० १६१०२ ६ 
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( १६२ ) 


महादेवी ने मी प्रकृति को एक चेतन सत्ता के रूप में देसा है) 
उन्होंने इस चेतन प्रकृति के कह्दी-कही पर वियदू चित्र उपस्थिति किये है| 
वे बसंत रननी? की सितिम पर से उतगने भे लिए. कहती दैं-- उसकी येणी 
तारक मयी है, शौशपूल शशि का दै श्रौर श्वेत पर्नो का श्रवगुठन ह्दैः 
सारकमय नव बेणी यघन + 
शीश फूल कर शशि का नूतन 
रश्मि वलय सित घन अवभुठन * 
धीरे धीरे उठर छिठिज से आ यसंत रजनी । (यामा ४० १३०) 
एक श्रन्य कविता में उन्होंने प्रकृति को श्रप्सरा के रूप में देखा दे 
जो श्रनन्तकाल से श्रमर लय-गीत श्रौर पद-ताल से नर्तन कम्ती रद्दी है: 
लयगीत अमर, पद ठाल अमर 
अप्सरि तेरा नर्तन सुन्दर | (यामए, ४० १६६) 
कभी “कभी मददादेवी श्रपने श्रीर प्रकृति के मुन्दर रूपों के चीच तादारम्य 
स्पापित कर लेती दे | यथा 


प्रिय साध्य गगन मेरा जीवन । (यामा”, ३० २०३) 
श्रथवा 
मैं बनी मछुमास झआाली । 2 ('यामार, ४० १४८) 


रामउमार वर्मा कौ सौंदर्यवादिता भी श्रकहु्धति के मानवीकरण में 
कहीं -कहीं श्रभिव्यक्त होती दे। परे ज्योत्त्या को नम की बरसी हुई उमंग 
के रूप में देखते दँ ३ 
चहद ज्योप्टना लो देखो मभ की बरसी हुईं उमंग। 
है (श्राधुनिक कवि, ३) ४०. ३३) 
दे पर्बचत को नम के स्पर्श से घरा को पुलकित हुआ 
-शात मामते हैं। 
नम को छुूके पर्वत स्वरूप 
है उठा घरा का पुलक गाठ।. (भ्राधुनिक कवि?, ३,४० ३७ 
इस प्रकार इमने दखा है कि दो चुद्धों के मध्यवर्तोॉकाल के हिन्, 
-कृवियों को प्रकृति के सुन्दर रूप ने श्रधिक श्राकर्पित क्या है, प्रकृति के इस 
सुन्दर रूप के चित्रण में अग्रेजी केई रोमाटिक काव्य का हिन्दी काव्य प 
“विशेष प्रभाव पड़ा है तथा अंग्रेजी रोमारिक कवियों के प्रभाव केप सिखिाः 


( शद३ ) 


स्वरूप छायावादी कवि ने श्रपनी सौन्दर्यवादी चित्तृत्ति के श्रनुरूप ही 
अक्ृति को अनेक रूपों में मूर्तिमान पाया है। उठने अकृति में एक सेवन 
और जीवित सत्ता देसी है श्रोर उसमें झ्रानन्द एवं प्रेम के श्रादान-प्रदान का 
च्यापार देसा है। ४ ह 


(ख) नारी-सोदिय-रोमांटिक कवि नारी-सीदर्य में विशेष श्रासक्ति रखता 
है। उसे नारी के स्थूच रूप का ययाथ चित्रण रुचिकर नहीं होता, बह नारी | 
रूप की यूइम सौंदयानुभूति को अ्रभिव्यक्त करता है। रोमाटिक श्रयांत छाया- 
चादी कवि की यह प्रवृत्ति उपके नारीरूप के वर्णन में एफ ग्रत्पप्टता का! 
माष उत्पन्न कर देती है। यह प्रत्॒नस्ति जो बहुघा शेली के काव्यःमें मिलती 
है, हिन्दी को छायाबादी कविता में श्रनेक स्थलों पर उद्भातित हुई है । 


नारी रूप फी इस भावना को श्रभिव्यक्ति श्रनेक रुपो में हुई है। कुछ 
कवि तो प्रकृति के विभिन्न रूपों में नारी वौंदर्य का दर्शन करते हैं श्रौर कछ नारी 
रूप का चित्रण ऐसी कोमल और सरम रूपरेफाश्रों में करते हैं कि वह इस 
संसार की प्राणी प्रत॑ त न होकर परम दिव्यरूपा (॥2(0७7९७)) प्रतीत होने 
लगती दे | जयशऊर “प्रसाद! के उतिप्रय नारी-रूपों का चित्रण इसी प्रकार का 
है। उनका प्रिय अपने 'शशि मुस पर घूँघट डाले, श्रॉचल में दीप छिपाये! | 
कौदूहल की भाँति श्ता है) यद्यपि तारा चित्र नायो का ही है, पर वे अपने 
प्रियव्यक्ति को नारी न कद कर पुरुष की तरह संबोधित करते हैं। इसी कारण "प्रसाद? 
के इस चित्रण में श्रस्चणता का श्रौर मी श्रधिक भाव श्रा जाता है | प्रसाद! की 
कछु रहस्यवादी कही जाने वाली कविताश्रों में भी नारी के द्वो प्रस्पप्ट सौदिय 
की श्रमिव्यक्ति हुईं दे। उदाहरणार्थ-- हि 
तुम कनक किरन के अन्वराल में लुकछ्िप कर चलते हो क्यों १... | 
है लाड भरे सौन्दर्य | यतादो मौन बने रहते हो क्‍यों ? (“चबद्वगुम!) 
सुमित्रानन्‍्दन पन्त तो नारा-रूप में इतने अधिक श्रम।वित थे कि उन्होंने 
अ्रपमी फवितायें 'नन्दिनी? नाम से प्रकाशित करवाई'| हन्हे नारी के सौंदर्य 
ने इम सीमा तक संमोद्वित कर दिया था कि वे उससे अ्रपना वादात्म्य चक्र स्थापित 
करने लगे। नरेन्द्र ने इत्र मावना का ध्रत्यत सुन्दर विश्लेषण किया 





६४ जपशंरर असाद' आँसू? 
शशि मुख पर घूघट डाले झचल में दीप छिपाये, 
जीवन की गोपली में कौत्‌इल से तुम झआाये। 


( श६४ ) 


“नारी स्वर कै प्रति पन्‍त जी का यह आकर्षण धीरे-धीरे 
नारी-रूप के प्रदि भी घढ़ता गया। घबहचा हम उस वस्तु के सदर बन 
जाना चाहते हैं, -जिस वर्त के प्रति हमें अनुराग हो। सम्मद है इस 
मनोवैश्ानिक सिद्धांत के अजुसार नवथुवक पन्‍व ने भी नारीत्व के 
प्रति अपना सनोगत आकप॑ण प्रकट किया हो ।? 5६ 


बास्तव में पन्त का श्रात्मप्रेम (]श४7८/886॥॥) उनकी इठों माबना 
के कारण है | ये स्वयं श्रपने रूप पर इर लिय 'प्रार्क्त हैं क्योकि वे श्रपने में 
नारी का हो सीन्‍्दये दखते हैं, 
घने लट्टेरे रेशम से बाल 
घरा है सिर पर मैने देवि ! 
तुम्दारा यह स्वगिक श्यगार 
स्वर्ण का सुरभित भार! ('पनल्नविनी!, ४० १७) 
नारी के प्रति पत का यह मावना उनकी 'बीणा?,'प्रंथि! श्रौर 'पलव* 
के स्वना काल की मावघारा में स्पष्ट रूप से प्राप्त द्वोती है । 
उनके नारी रौंदय के चित्रण में शेली श्रीर कौटस का विशेष प्रमाव 
पड़ता है | शचीरानी गुद्ढ को उनकी 'ग्रथिर नामक कविता जिसमें मारी- 
सौद्य्य के श्रभेक चित्र हैं, शेली की 'एपिपसाइकिडियन'(2979870०)४०707) 
के बहुत ग्रत॒रुप प्रतोत होती है [९5 
पन्‍्त की “उच्छुदात! कविता, जिरूका उनके श्रपने जीवन से भी बचुछ 
सबंध है, ५७ एक युवक श्र युवती को प्रेम कथा हे | सदेह के कारण इन दोनों 
के प्रेम का शीघ्र हा श्रत हो जाता है। कवि की यह भ्रेयही पूर्ण युवती न होकर 
एक यालिका श्रथ्वा क्शोरी है| पनन्‍्त ने उसके सरलपन, निरालेपन, उसके 
नेनो श्रीर रूप क प्रशसा की है -- 
सरलपन ही था उसका सन 
निरालापन था आभूपषन, 
कान से मिले अज्ञान नयन 
सहज था सजा सन्नीला तन | (“श्राुनिक कवि), २, ४० ८) 





5 नरेन्र, “श्री सुमितानन्‍दन प-त९, आलोचना? (अयद्बर १६५१) 
में प्रकाशित लेख । 
$5शचौरानी गुट , "साहित्य दशन? (दिल्ली, १ धर) पू० १६१०१६६- 


<७सुम्ितरानन्दन पत से लखक ” 2 5) 
नि 


हि ६ १६४ ) 


शेली का “लेटोनिज्म? श्रथवा श्रादशंवाद हम पन्‍त को “प्रायः कविता 
में मिलता है। नारी इस कविता में इस संतार की वस्तु नहीं रह जाती, वह 
'एक श्रत्वन्त पवित्र देवी-स्वरूपा हो जाती है। उसके स्पर्श में जीवन, संग में 
पतित-पाविनी गगा का घनान है। वह घरा पर पुनौत स्वर्ग के ,समान है। 
नारी के प्रति यह इष्यकोण पवंधा नवीन था | 
जुम्हारे छूने में था श्राण 
संग में पावन गंगा-स्नान,+** 
घरा में थीं तुम स्वैग पुनीत ! (श्राधुनिक कवि? ,२, ० १००११) 
पंत की “भावी पत्नी के प्रति” फविता छुन्दों की एक लम्बी लड़ी है 
जिसमें उन्होंने श्रपनी भावी पत्नी के काल्पनिक सौन्दर्य का बणन किया है| 
इस कविता की रचना में पन्‍त पर सम्भवतः कौटूस श्रीर रवीन्द्रनाथ का अमाव 
पड़ा है | इसमें प्रकृति-सोंदर्य श्रीर नारी-पौन्दर्य दोनों का कहीं-कहीं पूर्ण 
सयोग है । कवि कमी वडमंवर्थ की भांति (दें० थी ईयर शी झूयू/) प्रकृति- 
सौन्दर्य का श्रपनी पत्नी के सौम्दर्य में प्रतिविम्ब देखता है । 
अरुण अधरों की पकलव प्रात 
मोतियों सा हिलता हिम दास । (पल्लविनी?, ४० १६१ ) 
और कभी वर प्रकृति को स्वयं श्रपनी भावी पत्नी से सौन्दर्य लेते हुये 
देखता है। श्रनिल उभके केशों से मौरम लेता दै, श्रौर विहगवुन्द उपसे श्रपना 
*कभरव केलि बिनोद! सीखते हैं। 
खोल सौरभ का मृदु कच जाल 
सूघता द्वोगा अनिज्ष समोद, 
सीखते होंगे उठ खग बाल 3 
तुम्हीं से कलरव केलि विनोद | (पल्चविनी ए० १६१) 
पन्त का नारी-रूप के प्रति प्रेम उनकी श्रन्य कविताग्रों 'मधुस्मिति!, 
“मन विहग?, अथम मिलन? श्रादि में भी मिलता है। उनके कुछ चित्रों में 
ऐन्द्रियता भी है, उदाहरणार्थ 'प्रयम मिलन? में 
तुम मुग्धा थीं अति भाव-प्रवण 
सुकसे के अबियों से वरोज |... इत्यादि 
5 (पल्नविनी? प्ृू० १७०) 
इस प्रकार के ऐम्द्रिक चित्रों में पन्त पर कौट्स का अमाव प्रतीत 
होता है | कीद्स अपनी 'डु द ब्राइट स्टाए! सॉनेट में लिसता है * 


( १६६ ) 


फ०--३9० 8८०७0(8360, ४9)] णावध्याह ९४०१९, 

छाए वे प्रएणा एज लिए 079'8 79०79 97९७४४, 

पू७ ९७] 05 ९५४७४ 405 8070 ई8)] छ0 85७), 

रोमांटिक साहिस्य में श्लौकिक्रतावाद कौ प्रवृत्ति का इम ऊपर उल्लेख 
कर चुड़े हैं| रोमांटिक कवि बहुघा परियों और श्रप्सराश्रों के जगत में विचरण 
करता है। एबग्क्रोम्बी के श्रनुतार रोमादिसिउरम एक प्रकार से वास्‍्तविऊता से 
पलायन है। रोमाटिक कवि को प्रवृत्ति श्रग्तम सी होती है श्रौर वह अपने 
श्रान्तरिक अनुभव को परियों के प्रतीकों द्वारा व्यक्त करता है ॥५८ अ्रत३ 
परियाँ रोमांटिक कवि का प्रिय विषय हैं । सौन्दर्यवादी पनन्‍्त ने भी परियों श्रौर 
श्रप्तराश्रों पर कवितायें लिसी हैं | “श्रप्सरार उनकी एक सुन्दर कविता है। 
इस कविता की शैली श्रौर भाव दोनों पर रवींन्द्रमाथ की “उव॑शीर का प्रमाव 
पड़ा दे णो स्वयं स्विनवर्न को प्रसिद्ध कविता 'एटलेश्श इन केलीडोन! 
(&0००७७ 47 08]9407) से प्रमावित है | रवीन्द्रनाथ की उर्वशी इन्द्र 
की श्रप्मरा नद्ठोकर स्वयं उनके सस्तिष्क की उपज है | वह कामना की 
देवी 'एकोडाइटा! (89070009) का भारतीय रुस्कग्ण है। टैगोर ने 
सौन्द< के ऐसे श्रादर्श की कल्पना की है जिसमें इच्छा श्रौर त्रेदना दोनों का 
सयोग है।योरप में भौ एफ्रोडाइटर 'प्रेम की जननी! (एएछाक्क ० 
]090') श्रौर 'सघप की जननी? (प्रा०धच।६४ 0 8070) मानो जाती है | 
अतएव इम टेवी पर लिफी हुई कविताओं में श्रानंद और वेदना दोनों की 
भावना प्राप्त होती है । 
किन्तु पन्त की "श्रप्सरा? में उनके दौन्दर्य के श्रादर्श की विशुद्ध श्रमि- 

व्यक्ति हुई है, श्रोर इसी कारण उसमें वेदना का भाव नहीं दे जो हमें 
रवी-द्रनाथ श्रौर स्विनबन दोनों की कविताश्रों में मिलता है। पन्त विशुद्ध सौन्दर्य 
के कवि ं, उन्हें संघर्ष एवं दुख प्रिय नहीं दे । इस माबन्ा में पम्त अंग्रेज़ी 
के समस्त कवियों में कौट्स के श्रधिक निकद पहुँचते हैं | कोट्स कौ “ला बेल 
डेम सेन्स मर्ती की हो भाँति उनकी “अप्सरार भी मोहिनी और छुलनामयी हैः 





८ एवरक्रोम्बी, 'रोमांटिसिजम?, पृ० ६८ 

व पका इ0छब्ाएर एंड, ,.,8९छश३ गरधयटरीज ० 76९४६ प0% 
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(न! 


( (६६७ ) 
भोहिनि, कुहकिनि छल विश्वममयि 
चित्र विचित्र अपार [ ('पह्चबिनी? प्रृ० १३२०)* 


पन्‍्त की अ्रप्ठरा श्रनेक मोहक और सुन्दर रूप घारण करती है।' 
वह श्रमर श्रौर सतत्‌ काम्य दे ! 


ऊ 


रवीन्द्रनाथ श्र स्विनवर्न ५९ को माँति पन्‍त ने अ्रप्सरा के रूप कप्ठ 
वर्शन व्यापक रूप से किया है 


खिलीं प्रथम सौम्दय पद्म सी 
तुम जग में नवजात 
भूर्गों से अगणित रवि, शशि, ग्रद्द 
गूँज उठे अज्ञात 
जगजलधि हिल्लोल विलोदित 
गंध अंघ दिशा चात) (“पल्लविनी' ४० १२४) 
कविता की श्रन्तिम प्रक्तियों में कीट्स के दो प्रमुख 'ग्रोड्स'-- 
नाइटिंगेलः और 'ग्रीशन श्र! फी मावनाश्रों का सम्मिश्रण प्रतीत द्वोता है॥ 
कीटस की “नाइटिंगेल' की भाँति “श्रप्सरा भी श्रमर है | वह जप के सुख- 
दुश्ख, पाप, ताप, तृष्णा श्रौर ज्वाला को नहीं जानती ; 
जग के सुख-दुःख, पाप-ठाप, 
हृष्णा ज्वाला से ह्टीन; 
जगरा-जन्म-भय-मरण रस्य 
यौवनमयि नित्य नवीन । ('पल्लविनी?, पृ० १२६) 
कीटू्स को नाइटिंगेशः भी इन सब सांतारिक यातनाश्रों सेः 
श्रपरिचित दै 


ऋपैछ चका 2१४9, 90880]78, 3एतें धणं५० 0889 
एए0६६ ६४०४ &70077 ६06 6889९8 ]880 घ९ए९7 ह॥0५7॥ 
पु॥७ छ९०४४॥653, (6 ९४९३४ 870 ४96 46६४, ९६९. 





६९ उदाहरणाये स्विनबर्न द्वारा एटलॉटा के सौन्दर्य का बणेन : 
व ४86७ चगा03६ ९003 6 ५९ 8९७ 
जुपा& ॥फंह0४ ण॑ ६४0०७ लएशपेड 800 ॥847 


अथवा रवीन्द्रनाथ का यद वर्णन ३ 
छन्दे छुप्दे नाचि उठे सिन्धु मॉक्ि तर्क र दल 


( शृट्षष 


इतके श्रति रिक्त कीटस की 'ग्रीशन श्रर्न! पर चित्रित युबती की भाँति 
व्यप्रा मी नित्य नवीन यौवनमयी है 
पन्त की 'थ्रन॑ंय! कविता पढते समय हमें कौट्म की ओड डु साइके? 
(0009 ६0 7087 ०॥०) का स्मस्ण हो द्याता दै। कौर ने अपनी कविता 
मई प्रेम के देवता 'क्यूपिड! (090) श्रीर मानतात्मा “ताइके! (2890७) 
है प्रेम का वर्णन किया है। पन्‍त की कद्िता में मी हम प्रेम के देवता अरन॑ग 
अथवा कामदेव का वर्णन पाते हैं । पनन्‍्त ग्रनंग का अस्तित्व खुष्टि के प्रत्येक 
कण में पाते हैं।वे इस श्रत्यत मुस्दर निराकार देवता को ्रपने प्राणों में 
साकार बनाना चाहते हैं : 
ऐ भ्सोम सौन्दर्य सिन्धु की 
विपुल्ल वीचियों का श्ट्वार ! 
मेरे मावलस की चरंग में 
पुन! अनग बनो साकार | ('पल्चविनो? ६० ४१) 
इस सबोधन भीति में पन्‍त की श्रनग से प्रार्थना यही है कि वह 
उसे विग्व कामिनी फी सुन्दर छुवि का दर्शन करा दे + 


विश्व कामिनी की पाउन छुघि 
मुफे दिखाओों कसणागन! (पल्चविनी' ए० ४६) 
“निराला! के फाब्य में भी हम कवि की नारी रूप के प्रति श्राप्तक्त 

का दर्शन करते हैं। उनको '्ग्नेत्नी क्र बंगला साहित्य के श्रष्ययन 
से इव सौन्दर्यनुभूति की विशेष प्रेरणा मिली | शेली के 'अ्रलाष्टर' श्रौर 
शेक्सपियर की 'सॉनेट्स! के प्रति निराला की श्रमिझनि का दम पाछ्धे उल्लेस 
कर चुके हैँ | शेली के “अलास्टर? ने जिपमें कवि को सौन्दर्य की खोज का 
वर्णन है निराला के मस्तिष्क पर अवश्य अपना प्रभाव डाल। होया । शेली 
के अश्रतिरिक मिणला को नएरी-रूप सर्वधिनी ऊबितायं, पर “कौटसण और 
अबीन्द्रनाय का मी प्रभाव पड़ा है। 


“निराला! मूलत प्रेम और सौन्दर्य के कवि हैं | उनके काव्य सग्रह 
“परिमल? में सुप्त सौन्दययं को जाग्रत करने का माव अनेक स्थलो पर श्राया है | 
चथा : 

प्रिय मुद्रित दृग खोलो | (परिमल' छ० ३५) 

जागो फिर एक बार में दे सिद्ध करते हैँ कि काव्य का जन्म 

सौन्दय ही में होता है। “जाग्रति में सुप्त थी! में वे एक ऐसी नारी का चित्रण 


( ९६६ ) 


करते हैं जिसके श्रघर श्रमी भी मदिरा से श्रुण हैं | उपरा को लालिमा 
आकाश में फैल रही है। कविरात्रि के स्वन भूल चुका है श्रोर वह 
उधा के रंगों से नये स्वप्नों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर कवि ने एक 
रूपक प्रस्तुत किया है---वह जीवन में एक नई डपा का प्रारभ देख रहा है। 


निराला के काव्य में नारी सौन्दर्य के कुछ ऐशलद्रिक चितण भी हैं-- 
श्यह प्रवृत्ति हमें कीटम के काव्य का स्मरण करा देती है| उनकी शूपना! 
कविता में ऐसे द्वो ऐ/न्द्रिक चित्रण हैं। उदाहस्णाथ : 


देख यह कपोत कंठ .. 
छूट जावा घैये ऋषि मुनिर्यों का 
देवी भोगियों की बाद तो निराली है । (“परिमलः, ए० २४८) 
इचाचन्द्र जोशी भा, जिन्होंने अ्ग्नेनी साहित्य का गहन श्रध्ययन किया 
है, नारी तौंदर्य के उपातक हैं । 'विजनवती? काव्य सम्रह की उनको श्रनेक 
कविताशरों में उनऊा सौंदर्यवादी दृष्णिफोण व्यक्त हुआ है। विजनवती नारी कवि 
की सौंदर्य भावना का प्रतीक है | जोशी जी ने स्वयं इस प्रतीकवाद को स्वी 
कार किया है। वे विजनवती को 'श्वने मानत की मूर्तियती जीवित प्रतिमा का 
प्रतिरूप” कहते हूँ । मौंदर्य की यह स्रीज श्रीर उपासना इमें शेत्नी की श्रमेक 
कविताओा में उपलब्ध होती है | विशेषकर शेली की “ह्िम ठु इन्टेलेक्चुयल 
ब्यूगीः (जग ६0 770008०४ए४) 9९७७४५७) में तो कवि की सोन्दर्य 
की खोज ही वर्णित है | जोशो की सौन्दर्य की स्ोज भी इसी प्रकार की है। 
"कीट के “ला प्रेल देम सेन्तमर्मी! का प्रभाव भी इस कविता पर पडा हैं। 
कवि निजनवती के सो जाने पर कीटूस ब्ले नाइट! (रिका8॥6) की तरद शोक 
प्रकट करता है 


कहाँ गई बद्ध कल कलोलिनी 
मुमको बतलायेगा कौन 


रामकुमार ने भो नारी सौंदर्य के श्रनेक चित्र अ्रकित किए हैं । विशेषकर 
'उनकी “रूपराशि! की कविताश्रों में नारी-रूप का चित्रण श्रधिक है। जैसा 
पीछे कहा जा चुका है “रूपराशि? के ग्वनाकाल में रामउुमार पर कीटम और 
बायरन का प्रभाव पड़ा था । श्रतः रामऊुमार इन श्रंग्र जी कवियों की भांति 
ही नारी के रूप का चित्रण करते हैं | उन्हें नारी के रूप ने लुमाया दे, और 


जे इसी का गान करते हैं 


( ६७०७ ) 


में तुमसे मिख गया प्रिये 

यह हैं जीवन का अन्त 

इसी मिलन का गीत वोछिद्धे 

गा जीवन पर्य'त ! (आधुनिक कवि), ३, ४० ५७) 
श्रथबा 

मेरे सुख की किरण असर... आदि (बढ्ढी, ४० ६१) 


अतः दो महद्दावुद्धों के बीच के समय को हिन्दी कविता भें सौदर्यवाद की 
घाश अचुण रूप से प्रवाहित होती रही है॥ छायादाद के कवि ने प्रकृति और 
जीवन दोनों में एक नये शोदर्श लोक को हंठने का प्रयध्म किया। श्रपनी 
सौंदर्य की इस उपासना में छायावादों कवि श्रग्नेणी के गेमाटिक कवियों श्रीर 
रबीद्धनाथ से बहुत प्रमावित हुए हैं 


(२) बिद्रोहात्मक आदशेबाद 


(7९०२०ए४४०४७7४ 7088॥877) 


अंग्रेज़ी के रोमांटिक प्रतित्र्तन के साहित्य पर फ्रॉसीसी क्रान्ति का 
महत्वपूर्ण प्रमाव पड़ा था | फ्रानीसी क्राति समस्त विश्व को फेँपा ढेने बाला 
श्रानदोनन था, और इसी कारण इसका प्रंग्रेज़ी बिचार-घारा पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ा । इसका प्रारंभ ज्वालामुस़ी $- विस्फोट को भाँति था । यह तूफान 
दोर्धकाल से घिर रहा था श्रौर अन्त में १७८६ में बेस्टील (8880 ) के 
पतन मे साथ बेग से श्रा गया | परनखु फ्रास्तोत्री क्रान्ति को उद्दे लित करने 
वाले विदार श्रग्नेज्ी मस्तिन्फ के लिये सर्वथा नये नहीं थे, यद्यपि काच्य में 
उनकी पूर्णाभिव्यक्ति इससे पहले न हो सकी थी | इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र 
में इस फ्रासीत्ती क्रान्ति द्वारा ऐला कोई परिवर्तन न हुश्ना, किन्तु साहित्य के 
क्षेत्र में जनवादी भावनायरों को अभिव्यक्ति अवश्य हुई) फ्राधीती क्रातिसे 
पहले हो टामसन ( "॥007809 ) ने सामनन्‍्ती व्यतक्ष्या के प्रति विद्रोह प्रकड 
किया था ! स्टफईत्र्‌ क के कथनानुसार हम टामसन में फ्रांसीदी क्रान्ति से पहले 
हो जनवादो श्रादर्शा की श्रभ्िव्यक्ति पते हैं। उसके काव्यका वियय नगर के 
सभ्य समाज का जीवन न दोइर निम्न वर्ग का आमीण जोबन है । बर्फ में 
काम करने वाला चख्ाह्य, फ़रेत में श्रम करमे वाला कृपक, शौत्त में कॉपती 
हुई श्रपनी कुटी के द्वार पर चेंठी निर्धन लड़की और ग्रीष्म ऋतु में नदी में 


( १७१ ) 


नहाती आमयुवत्ती टामसन के काव्य के प्रिय विषय हैं ।४९ पोड़ित और शोपित 
मानवता के प्रति इसी समवेदना के दर्शन हमें श्रे्नेज़ो के रोमांटिक प्रतिवर्तन के 
पूव॑त्र्ती ऋषियों (278 हि0775 प्रधं८8) में मिन्नते हैं । ग्रे, कूपर, क्रेव श्रादि 
ने श्रपनी ऋृतियों में इसी जनवादी श्रादर्श की अभिव्यक्ति की है | 

वर्ड समर्थ वेस्टील के पतन का समाचार पाकर इतना प्ररुन्ष हुआ था 
कि उनने श्रपनी प्रतिद्ध कविता 'प्रिल्यूड” (07९००) में फ्रांसीमी क्रान्ति के 
विषय में कहा कवि उमके विस्फोट के शुम समय में किसी व्यक्ति का जीवित रहना 
स्वर्गीय सुख है, किन्त साथ में उसका किशोरावस्था में होना स्वयं ही है । 

क्रां88 ऋछड 0 0 ५0७५४ त&छ7 ६० 96 छाए 
87४ ६० ४6 ए०णाह 88 एथएए विल्वएएघ- 

परन्ठु वडसवर्थ बहुत समय तक फ्रांतीसी क्रान्ति का प्रशंशधक्ष बना न 
रह सका | फ्रांमीसो जनता द्वारा किये गये श्रत्याचारों ने जिन्हें 'रशनता के 
राज्य (+िश80 ० 7'00707) से संच्रोधित किया जाता है, शीघ्र .ही वद्संवर्थ 
की सद्मावनाओं का श्रन्त कर दिया श्रौर वद्द पूर्णरूप से प्रतिक्रियावादी 
घन गया | 

जैसा काम्य्न रिक्रेंट4१ ने कहा है वइ सवर्थ, शेली श्रौर बायरन में 
फ्रांतसी क्रान्ति के क्रमशः राजनीतिक (?0॥908)), तैद्धान्तिक (000- 
पां।/6) और सामरिक (वी॥४७75) पक्षों की श्रभिव्यक्ति होती है। 
वर सवर्थ के लिए फ्रांतीती क्रांति एक घटना मात्र थी, श्रतः बह उसके 
राजनीतिक पक्ष के श्रागे कुछ श्रौर न देख सका | बायरन के विद्वोहात्मक 
व्यक्तित्व को फ्रांसीसी क्रान्ति के सामरिक पद्षे ने श्रधिक छुभाया भ्ौर 
नेग्ेलियन का व्यक्तित्व उसका आदर्श बना | श्रतः केवल शेली ही उस 
क्रान्ति के तैद्वांतिक पक्ष फ्ो देख सका, श्रौर यही कारण है कि बह फ्रांसीक्षी 
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(१६४६) छू० र८६ 


( ६७० ) 


मैं सुमले मिल्ल गया त्रिये 

यह हैं जीवन का अन्त 

इसी मिलन का गीत बोकिले 

शा जीवन पर्य'त | ('ग्राधुनिक कवि), ३, ९० ४७) 
श्रयवा 

मेरे सुख री किरण अमर आदि (बी, ४० ६१) 


ञत दो महायुद्धों के बीच के समय का हिन्दो कविता में सौंदियवाद की 
घारा श्रत्गुण रूप से प्रवाहित होती रही है। छायाबाद के कवि ने प्रशति श्रौर 
जीवन दोनों में एक नये धौंदर्ग लीक फो हॉछने का ययत्न किया। श्रपनी 
औौंदर्य की इस उपासना में छायाबादी कवि श्रग्रेजी के रोमारिक कवियों श्रौर 
श्वीद्धनाथ से बहुत प्रभावित हुए हैं | 


(२) विद्रोहात्मक आदर्शवाद 
(8०४०ए४०फश्ाए 06887) 


श्रग्रेनी के रोमाटिक प्रतिश्तेन के साहित्य पर फ्रासीसी क्रान्ति का 
महत्वपूण प्रभाव पड़ा था | फ्रातीसी क्रांति समस्त विश्व को फेपा देने बाला 
श्रान्दोतन था, श्र इसो कारण इसका श्नग्रेत्ी विचारघारा पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ा | इसका घारभ ज्वालामुसी हे विस्फोट को भाँति था। यह तूफ़ान 
दोध॑काल से घिर रहा या श्रोर श्रन्त में १७८६ में नेछील (3080॥6 ) के 
पत्तन के साथ वेग से श्रा गया । परवु फ्रासाती क्रान्ति को उद्बखित करने 
वाले विचार श्रग्नेती मस्तिष्फ के लिय सर्वथा नये नहीं थे, यद्यपि काव्य में 
उनकी पूणाभिष्यक्ति इससे पहले न हो सकौ थी। इग्लैंड के राजनीतिक चेन 
में इस फ्रासौसी क्रान्ति द्वारा ऐसा कोई परिवर्तन न हुआ, किन्तु साहित्य के 
क्षेत्र में जनबादी माबनाग्रो को अ्रमिव्यक्ति अवश्य हुई। फ्रामीती क्रातिसे 
पहले द्वी दामसन ( '(0छ807 ) ने सामन्ती व्यवध्या के प्रति विद्रोह प्रकट 
जिया था १ सफइब्रू क के कथनामुसार हम टामसन में फ्रांसीदी क्रान्ति से पहले 
ही जनवादी श्रादशों की श्रभिव्यक्ति पाते हैं। उसके ऊाव्यका विप््र मगर के 
सम्य समाज का जीवन ने होकर निम्न वग का आमीण जावन है। वर्ष मे 
काम करन वाला चरपाहा, खेत में श्रम करने वाला इृपक, शीत में कॉाँपती 
हुई श्रपनी कुटा के द्वार पर बैठी निर्घा लड़फी और ग्रीष्म ऋतु में नदी में 


( १७५१ ) 


नहाती आआरमयुवती टामसन के काव्य के प्रिय विषय हैं १६९ पीड़ित और शोपित 
मानवता के प्रति इसी समवेदना के दर्शन हमे श्रंग्रेत्नी के रोमांटिक प्रतिवर्तन के. 
पूर्व॑र्ती कवियों (279 ०७7०७) में मिचते हैं। ग्रें, कृपर, क्रेव आदि 
में अपनी कृतियों में इसी जनवादी श्रादर्श की अभिव्यक्ति कौ हे । 

बड़ मवर्य बेस्टील के पतन का समाचार पार इतना प्रकन्न हुआ था 
कि उनने अपनी प्रतिद्ध कविता 'प्रिल्यूड' (?7शएवे७) में फ्रांसोसी क्रान्ति के: 
विषय में कह कवि उनके विस्फोट के शुम समय में किगी व्यक्ति का जीवित रहना 
स्वर्गीय सुख है, डऊिन्तु साय में उसका किशोरावस्या में होना स्वयं ही है । 

9]783 १४88 5 37 ६80 08979 ४0 9७ धो 78 
फछघ४ ६0 १४ >णाह्ु 88 एशएए प€&ए९४. 

परन्ठु बद्‌ सवर्य बहुत उम्य तक फातीसी क्रान्ति का ग्रशंधक बना थे 
रह सका । क्रामीसी जनता द्वारा किय्रे गये श्रत्याचारों ने जिन्हें 'हशनता के 
राज्य' (िशं2० ०ह ७7707) से सबोधित किया जाता है, शीघ्र -ही बड्संवर्थ 
की सद्मावनाश्रों का श्रन्त कर दिया श्रौर वह पूर्णरूप से ग्रतिक्रियावादी 
बन गया । 
जैसा काम्य्न रिकैट३९ ने कहा है बड़ सबर्थ, शेली श्रोर बायरन में 
फ्रॉवासी क्रान्ति के क्रमशः राजनीतिक (207 86७), सैद्धान्तिक (0000ऐ- 
एांए0) शोर सामरित्र (ऐर6879) पक्षों की श्रमिव्यक्ति होती है। 
वदसबर्थ के लिए क्रांसीसी क्राँति एक घटना मान थी, श्रतः बह उसके 
राजनीतिक पक्ष के श्राये कुछ श्रौर न देख सका | वायरन के विद्रोहात्मक 
व्यक्तित्व को फ्रांतीसी क्रान्ति के सामरिक पक्ष ने श्रधिक लुमाया श्रौर 
नेपीलियन का व्यक्तित्व उसका आदर्श बना। अतः केवल शेली ही उस 
क्रान्ति के वैद्वांतिक पक्ष को टेख सका, और यही कारण है कि बह फ्रांसीसी 
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(१६४६) पछू० रेस ॥! 





( एण्२ ) 


हान्ति की घब्नाश्ं अधवा उमके दुष्परिणार्मों मे तनिक भी बिचलितम 
हुआ | उपकी श्रास्था क्रास्ति को जस्म देने वाले श्रादर्शों में थी, न कि उस 
घटना में । श्रतः श्रग्नेज़ी के रोमांरिक कवियों में केवल शेली ही में हर्म क्रान्ति 
की मावना का बास्तविक स्वरूप मिलता है | 

फ्रांतीती क्रान्ति के आदशों को सक्तिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत 
कर सकते हैं : हस कल्पना करें कि जैसे सारी मानवता एक ही मनुष्य का 
स्वरूप है। श्रतः जन्म, सम्पत्ति, पद आदि से उत्पन्न समस्त भेद-भाव मिट 
जाबेंगे श्रौर समाज के सच व्यक्ति स्वतत्र होकर और समान श्रवमर प्राप्त कर 
बच्युत्व के एक यूत्र में बेंधे रदेगे । श्रतः ऐसी व्यवस्था में जाति-पाँति, वर्ण, 
द्वेरा श्रादि द्वारा उत्पन्न भेद न रहेंगे और मानवता का केबल एक ही देश 
और एक ही राष्ट्र रह जावेगा | 


यह स्वरामाविक ही था कि इस विचारधारा का प्रमाव दो बुद्धों के 
चीच को हिन्दी कविता पर पड़ता | दीर्घधकाल से विदेशी शासन द्वारा 
शोधित एवं पं/ड़ित प्रासतवानियों ने श्रपनी ही श्राकाक्षाश्रों को फ्रांसीमी 
आन्ति की विचारधारा में प्रतिबिम्बित होते देखा। इस श्त्याचार के प्रति 
विद्रोह की यह प्रवृत्ति 'मिराला? का कृतियों में हम विशेष रूप से मिलती 
है। निराला का बादल शग! थ्रौर शेली के ओोड हु वेस्ट विन्ड” में बहुत 
साम्प है। शैली की विद्वोह्दो श्राब्मा को श्रपनी अमिव्यक्ति के निए परिचमों 
प्रमंडन का प्रतीक मिला था श्रौर “निरालए को बादल का। शेज्नी का 
पश्चिमी प्रभंजन स्वतंत्रता का द्योतक है । उसके अत्तित्व मात्र से ही पत- 
अड़ के तस्नयात टूट कर उड़नाते हैं, और बीज एथ्वी के गर्भ में पहुँच जाते हैं। 
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( १७३ ) 


किन्तु बतन्त के श्राने पर ये ही नये वर्ण और सौरभ लेकर फूट पड़ते हैं। कवि 
ऐसे ही पश्चिमी प्रमजन को संबोधित करता है* 
ज्ञ4 8छा70, फ्राणी बा एएशपड्ट €एएए एतशाल 
068070ए७४ छ0वते छः९8९४ए९7, ॥687, 00, ॥687 ! 
पश्चिमी प्रमज्नन इस प्रकार शिव और विष्णु दोनों का ही प्रतीक हैई 
यह विध्यस के साथ साथ नवनिर्माण भी करता है | 
पनराला? ने मी इसी भाँति बादलों को जो श्रकाश में चारों ओर 
विचरण कर रहे हैं, सबोधित क्रिया है | ये रूम रूम ऊर अच्नर में श्रपना ग्जन 
भर देते हैं, नव-मिर्माण के कार्य में श्रपना योग देत हैं और घरा को वर्षा देकर 
उसे नव जीवन का हर्प प्रदान करते दे। ये “बर्ष के हर्ष” हैं 
भूम-कृस सुदु गरज-गरज घन धोर 
राग अमर | अ्रंघर में भर निज पोेर 
अरे बर्ध के हप॑ ! 


बरस तू बरस बरस रसधार [ ('परिमल?, ए० १७४) 
निराला? ने अपने बादल की प्रभजन से उपमा मी दी है; 
बहता अंध प्रभजन ज्यों । (इत्यादि) 


शेली ने प्रभजन करे विध्वसात्मकर पक्ष का नी दिग्दर्शन कराया है। 
उसका ध्रमजन ल्षितिन की रेखा पर बादलों को छितरा देता है जहाँ वे श्राने 
बाले वृफान की सूचना दो देते हुए प्रतीत होते हैं। यन्तदः वर्षा, विद्युत 
उल्कापात श्रादि से सारी धरा विक्रम्पित हो उठती है १ 


पए्फ०एण० 0786 
04 ६७७ 0छ7 १०१०, (० ० 09 ु०्णपह 76800 
(जा 96 ६६७ (079९ एण॑ & ४६5४ 80फपरलाःल 
पाप६९१ 5 8) 989 ००:६7९28६९१ 798/$ 
0/6 र४ए००४७, 4०70॥ ]098 80वत ४६४0708ए67७ 
डाष्व्क एथ्या, घछते व, छत कैद जवां] 078४६ 08, ॥७७7 [| 
“निराला? के बादल भी विष्लव की जलघार बरसाते श्रीर पन्र-पुष्ष, 
पादप, बन उपवन श्रादि छिन्नभिन्न करते श्रौर श्रातक जमाते है : 
पे अहूट टूट पर छूट पढ़ने वाले उन्माद | 
छिच्र मिम्र कर पत्र-पुष्प। पादप बन-उपवन 
बच्च घोष से ऐ प्रचंड 
आतंक जमाने वाज्े -« 
यरसो विप्लव के ज़लघर | 


( १७४ ) 


शेली ने पश्चिमी प्रमबन को, 'उच्छे सल पश्चिम प्रमजन! (गाते 
ऋ608॥ एााएते ) “उच्छे सल श्रात्मा! (कछ०)0 शुआप0) श्रनियत्रणशील 
(ए००म7०08फ6), 'मय्कर श्रात्मा! (ह.एा&७क ॥0०९), उद्दाम! 
(7776(000७) श्रादि नामों से सबोधित क्या था। “निरालाः ने भी 
आदन को इसी प्रकार के अ्रनेक नाम दिये है 
ये निबँध !- 
अंध तम अगम-अनगंल बादल 
पे स्वच्चुंद - 
मंद चंचल समीर-रथ पर उच्छू खत ! 
ऐे उद्दाम | 
अपार कामनाओं के प्राण 
बाधा रहित बिराद ('बरिमल', 9०१७७) 
शेली कहता है कि उसकी आत्मा भी किसी समय प्रभजन की श्रात्मा 
की भांति उद्दाम, वेगबती और श्रभिमानिनी (+्णा७|९8४, 8, 870 
.700व) थी । श्रपनी 'एडोनिम! (3007978) कविता में भी वह अपने 
को एक एिंह की श,ग्रात्मा को भाँति सुन्दर और वेगमय (५ एशथाफ 76 
कार 9९७६] छपते 874?) बताता है | श्रत शेली प्रभजन से 
उसका सहचर बनन की तीत् इच्छा प्रकट करता है 
वश €एशा 
व्‌ ज९०6 88 ॥7 9 9209॥8000, छघत ००७७ ४७ 
वफड्च७ ००णन्‍घ्त8 0 00969 ऊध्यातेर्ताघछु 0४67 घि९8एढय 
पंनिराला? मी इसी भाँति बादल से कहते है 
पार ले चल मुझको 
बहा, दिखा मुकको भी निज 
गज मन भैरव संसार ! (परिमल?, १० १७४ १७६) 
थ्रव शेर श्रौर “निराला? की श्ात्माश्रों में अत्यधिक साम्य है | 
निराला ही में केवल हर्मे शेत्री की उद्दाम, वेगवती और श्रमिमामिनी श्रात्मा 
के दर्शन होते दें । 
(निराला? ने मारतीयों पर विदेशी शासकों द्वारा किये गय श्रत्याचारों 


का तीज श्रनुमव॒ क्या था | उन्होंन इस श्रन्याय और अऋध्याचार के प्रति विद्रोह 
व्यक्त किया। ये श्रपने बादल राय! में कहते हैं 


( ए॑७५ ) 


तुझे ब॒ुलाता कृपक अघीर * 
चूस लिया है उसका सार 
डाड़ भास ही है आधार |. (परिमल', ४० १८८) 
अतः निराला? क्रान्ति के बादल से बरसने के लिए, प्रार्थना करते 
हैं जिससे धरा अत्याचार श्रौर शोषण से मुक्त हो सके । 


मनिराला' के काव्य में शोपितवर्ग के प्रति गहरी समवेदना पाते हैं। 
बे अपनी 'मिक्षुक', विधवा! श्रीर इलाहाबाद के पथ पर! कविताश्रों में 
शोपक वर्ग के पति विद्रोह प्रकर करते हैं ६३ 


शेली और 'निराचा! दोनों क्राति के श्रग्रदृत हैं | शेली ने श्रपनी'मास्क 
शव एनारकी! मे लिखा था 


छि86 ॥76 37003 079 7०ए डॉीप्रण/फेशः 
क्र प्राएष्प्रवुपाओैध्छी७ 7"ए७०७7, 
5४४७ ६०0 ९00 ए०एए णोध्याएर 6 069 
'एप्चाक्त 77 शे8९७ हब्ते दिशा णा एणए 
ए6 ४१७ 79 हज 2706 लिफ़ 





१३ कऋतिवादी औ्रौर मानववादा ॥नराला? एवं रहस्यवादी “निशाला! में 
हमें फभो कभो वैपम्य दिखाई पढ़ता है। "निराला का बहुधा अद्वेतवादी कह जा 
सकता है । किंतु श्रद्वे तवाद के श्रमुसार यद्द समध्त ससार माया है। किन्तु यह 
मानववादी 'निराल? के जीवन-दरपन से सर्वधा विभिन्न है। यह वैपम्य 'परिमल? 
की अ्नेफ कविताओं में उद्मातित होता है। उदाहरणार्यथ अधिवाम?र में इस 
मानसिक द् 6 का चित्रण है। कवि सन्‍्यासो से पूछता हैं कि उसका “अ्रधिवास! 
अथवा मुक्कि-्पथ कह्दी हैं | स'यासा के दृष्टिकोण से मुक्ति सासारिक बन्धना के 
छूटने ही से प्राप्त दो सकती है। झिन्तु सहसा एक व्यक्ति इखों को देखकर 
कवि का हृदय बेदना से भर जाता है और वह उसकी सद्बायताये उसे अपने आलिंगन 
में ले लेता है | वह जानता दे कि ऐसे व्यवद्वार से वद ममता और मोह के साथा- 
रिक बन्धनों में ही फँसा रहेगा और उस मुक्ति न मिल सकेयी। किन्तु उसे 
इसका शोक नहा है 

छूटवा है यद्यपि अधियास 
कितु फिर भी न मुझे प्रास | (परिमल?, पृ० १२६) 
अत ५निशल/ यहां अद्वं तवादी दर्शन को चुनीती-सी देते हुए प्रतीत 
दोते हें। ये 'सेवारम” कदिता म मी जन-सेवा के आदर को पुष्टि करत हैं । 


( १०६ ) 


निराला? के काव्य में क्राँति की इस मायना की पूर्णामिध्वक्ति हुईं है | 
ममिराला को विवैकानन्द है प्रति श्रपार भद्धा यी जो स्वयं शेली के विद्रोद्ात्मक 
श्रादशंबाद से प्रमावित हुये थे उनकी 'नाचे उस पर श्याम्राश्क विता विवेकानन्द 
की एक कविता का अनुवाद है | इम कविता में देवी श्यामा क्राम्ति कौ 
प्रतीक है । 

एक श्रन्प कविता “देवी तुम्दे में कया दूँ” में कवि श्यामा को कोई 
उपहार की वस्तु देने के जिये इच्छुक हे। वह दूसरे द्वारा प्रदत्त दवार- 
रन श्रादि उपद्दारों की श्रोर देसता दे | किंतु उसके पास ऐसा कोई मी उपहार 
नहीं है | उसके पाम केवन गीत दूँ जिनमें उसने श्रपनी क्रांति की मावना को 
व्यक्त क्रिया है औ्रीर बढ उन्हीं गीतों को उपहार के रूप में भेंट करता है | 

अतः (निराला? के क्रातिवादाी धृष्टिकोय श्रौर शेत्री के विद्रोह्ात्मक 
श्रादर्शवाद में बहुत कुछ साम्य प्रतीत द्वोता है। 


प्लेटो को आदर्शबाद (?]96०प्रांधा) 


शेनी के “प्लेटोनिज्ष्म? अथवा श्रांदशबाद का भी दोयुद्धों के बीच की 
हिन्दी कविता पर प्रभाव पड़ा है | शेली ने ग्रत्याचार और शोषण के प्रति 
'क्वौनमेब? (0९७४ /७0), “द रिवोढ्ट श्राव इस्लाम” (706 ०7००६ 
०६ 79800) और 'प्रोमेचियत श्रनवार टर (2707600७08 ए9७0७70) 
कृतियों में बिद्वोह ही श्रमिव्यक्त किया या । उसने प्रेम के आदर्श को, विश्व को 
नबजीवन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में देखा था, श्रोर निखिल मानवता 
के प्रेम के भरत में खुपो श्रोर समन्न होने की कल्पना की थी। उसने क्वीन 
मे” में ऐसे देश और काल की कल्पना की थी जिसमें नारकीय यातना के अंत, 
के साथ-साथ प्रेम श्रीर स्वतन्त्रता का राज्य होगा | 
प्रणफृष ज88 ह९शा फशथणा98 07००९ ४6 फ्रांड8 0. हिवए: 
छो&९५0 भ्र&8 ४० [0998०7 छा; 
व,०7०, ह९९घ०७, पथ कध्पे हाए्श्प 
वरधशाः ल्‍वए७१९३5 ६0 प6 एरथ्या009 06488 फ्चए7०, 
#पव ७ 4६8 एणे5९8 9९86 
89फएएफ्ा०ग्ंणाड़ 00 98 96 फ़ो&7श९३०ए 89086768. 
शेलो ने इस ससार में प्रेम के आदशे पर निरन्तर अद्दार देखें थे। 
उसने प्रेम के आदर्श की इस विश्व में पूर्ति के लिये, अवगुटन (परश।) के 
इटने के प्रतीक का, अपने काब्य में अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। यह 


( १७७ ) 


अबगु उन शेली के अनुसार पूरे विश्व पर श्राच्छादित है और उसके उत्कर्ष 
विधान में बाघक है | कहीं-कहीं शेली ने श्रनन्‍्तता (6७7५5) श्रथवा 
वास्तविकता (२०७॥६७) को समय (प्रए७७) द्वारा श्रवरगंडित होने की 
कल्पना की है। जैसे ही यह श्रवगंठन उठता है बसुधा पर प्रेम और स्नेह का 
साम्राज्य स्थापित हो जाता है | 


प्लेंटो के दर्शन से प्रमावित शेली की इस विचारधारा का दर्शन हमें 
विशेषरूप से उसके 'प्रोमेथियस अनुबाउण्ड? काव्य में मिलता है| वह उसमें 
एक ऐसे समय की कल्पना करता हैं जब॑ मनुष्य के ऊपर शासन करने वाली सत्ता 
के रूप में केवल प्रेम की शक्ति होगी श्रीर जब श्रत्याचार, श्रन्याय श्र शोपण 
का सर्वदा के लिए श्रन्त हो जायेगा | इस काव्यात्मक नाटक के चतुर्थ अक में 
हम मानवता का प्रेम, शान्ति और हर्ष के राज्य में पुनर्जीित होना पाते हें) 
सारी बसुधा, कवि की कल्पना में, हर्षातिरेक से पुलकित होठठती है और 
उम्राज़ के सब व्यक्ति उस स्वणयुग में समान रूप से स्वतन्त हो जाते हैं। 

शेली का यह 'प्लेटोनिज्रम? श्रंग्रेजी के रोमाटिक कवियों के लिये प्रेरणा 
कौ वस्तु थी | हिन्दी कविता में भी इसी मावना की सुन्दर श्रभिव्यक्ति हमे 
सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य में मिलती है । 

पन्त के इस श्रादर्शवाद की श्रमिव्यक्ति ज्योत्तना! और 'गुल्ञन? में 
विशेषरूप से है| इन दोनों कृतियों में पन्‍्त ने श्रादर्श जगत्‌ की कल्पना को 
है जहां प्रेम, सौन्दय श्रौर हर्ष का राज्य है | पन्त ने स्वय ऊद्दा है कि “गुल्जम? 
और 'ज्योत्सना' में मेरी सौन्दय॑ कर्पना क्रमशः आत्मक्ल्याण और विश्व-- 
मंगल की भावना को अभिव्यक्त करने के लिये उपादान की तरह प्रयुक्त 
हुई है ।”?१४ उन्होंन यह भी कहा दै कि "में 'पश्थ'से 'गुन्जन! में अपने को 
सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि पर पदार्पण करते हुये पाता हूँ |”? 

मानवता के पुनर्जीवन के लिए पन्त प्योतिर्मम जीवन से वसुधा पर 
चरसमे के लिये कहते है : 

जग के उर्घेर भाँगन में चरसो ज्योतिमेय जीवन 
बरसो लघु-लघु ठृश तरू पर दे चिर अब्यय चिर नूतन | 
('पल्चविनी', ए० १) 





६ श्सुमित्रानन्दन पन्‍त, आउनिक कवि? २, पर्यौलोचन, धु० रू 
5 *बह्दी, १० ६ 


६ ए०८ ) 
पन्‍्त में एक स्वन दृष्य की आत्मा है। थे सुन्दर विस्वाों की 
आधार-शिला पर सुन्दर जीवन बनाने की कल्पना करते हैं : 
सुन्दर विश्वासों दी से 
अनतका सुन्दरमय जीवन 7 (शुन्नना, ए० २८) 
वे सस्कृति और उच्च श्रादशो के प्रेमी हैं और मानव की श्रपूर्णता देख 
कर उन्मन हो बाते हैं ६ 


मैं प्रेमी उच्चादर्शो" का * 
लगता अपूर्ण मानव जीवन 
में इच्छा ले उन्‍्मन उन्मन | ('शुज्ञग', ४० २६) 


थे जोपन से भ्ैम करते हैं और उनके हृदय में नई आशार्ये श्र 


शाकाक्षाएँ हैं। उन्हें इंश्वर में विश्वास है। वे सोचते हैं कि इस ससार 
को नव जीवन चाहिये ॥ 


पन्‍्त लो का 'गुझन? का स्वप्न “ज्योत्सना' में पूरा होता है | पन्‍त स्वयं 
अहते हैं कि “पश्चव-फाजीन मिशासा तथा अवसाद की कुद्दा से मिस्र कर 
'ज्योप्सना? का जग जीवन के प्रदि पुक नया विश्वास, थाशा और उच्चास 
हज्लेकर प्रकट होठा है ।!?5६ थहाँ पर पनन्‍्त मानवता की शोपण और श्रत्याचार 
से मुक्ति फ्री कल्यना करते हैं । प्रात ग्रेम, स्नेह, स्वतन्त्रता, समानता, नेतिक 
आदरश्शों की स्थापना पन्त थी के वे श्रादर्श हैं विनकी पूर्यामिव्यक्ति उनकी 
“्योत्तना' में हुई है। ऐसा देश घौर काल घस पर एक युनीत स्वर्ग होगा) 
जाति, धर्म श्रौर वर्ण के मेदों का इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं । 
शेली ने एक स्थल यर लिखा या ३ 
0४ ७७६३७ ! 78०8६ ॥5६6 8घ0 085६0 7€एच7 
(0684886 ! 7703$ ४१९४ फयोी] 80 076 १ 


(९७३७ ! 3६8 07675 8 फा6 
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पन्‍्त मो आन देखकर हुखी हो उठते 
हैं। £ | का | पन्‍्त मूल प्रइत्तियों 
का । विक्रात ! 


ै-++++-- 


( #७६ ) 


इस प्रकार दम देखते हैं कि फ्रातीसी क्रान्ति के श्रादर्शों का द्वो चुद्धों 
के बीच की हिन्द्रो कविता पर यथेप्ट प्रभाव पड़ा है | यह प्रमाव अंग्र जी के 
रोमाटिक काव्य और विशेषकर शेली के काव्य के माध्यम से श्राया है। सच 
सतो यह है कि हम भारतवानियों ने श्रपने स्त्रतनता के छुद्ध में कासीसी क्रान्ति 
के मूलभूत श्रादर्शों, से निरतर अरणा ली है | हमारे राष्ट्रीय कवियों, उदा- 
इरणार्य भाखवलाल वुवेंदी, 'नवीनः, मुमद्रा कुमारी चौहान श्रादि पर भी 
किसी न किसी रूप में फ्रासीसी ऋान्ति का प्रभाव प्रड़ा है | 


(३) निराक्षात्राद (?०४४ं।ा80) 


दम पीछे देख चुके हैं कि मिराशाबाद रोमाटिक काव्यककी एक प्रमुख 
प्रदृत्ति है । इस रोमाटिक निराशा श्यवा श्रवसाद का कारण स्व्न 
श्रौर वास्तविकता का पारस्परिक सघप्र है । सेमाटिक कब्र स्वभाव से 
स्वष्न्‌दृष्टा द्वोता है डिन्तू वह बहुघा ससार के कद सत्मों का सामना करने में 
अपने को श्रसमर्थ पाता है। इसी क्रारण रोमाटिक कब्र निराशावादी हो 
जाता है। $ 
इस श्रवस्ताद की व्याप्ति हमें श्रग्नेत्ी के रोमादिक् प्रतिवर्तन क्रे सभी 
क्क्यों में म्रिलती है। शेली के लिग्रे सत्र फ सत्न ध्यक्ति तो सुखी हैं, क्रेवश 
उसका घीवन ही ड़िपाक्त हैः 
8फग्राएह. फ्रैछा ॥ए०. बाप. 0क्की. 6. फॉ०8श्पा० 
ग्र03209 प॥8 ००० ॥89 0९०श॥ 088) जा५॥ 89 थ' |7९83प7/6 
(५8॥99288 ए97#%60 20 209]90०00०") 
श्रग्रवा वह दुख औ्ौर विपाद से मंरे गोतों को ही मधुरतम मानता दे : 
007 8980(९श४ 80785 876 ४9096 $॥39 $९॥ 0६ 880१680 #90प९॥6 
(709 8:90&7४') 
क्नीट्स फ्रो वो ऐसा अतीत होता था कि जैसे उसकी प्रकृति ही में कहीं 
ब्रिपाद का अकुर था जिससे बह इच्छा करने पर मी छुटकारा नहीं पा 
सकता था । श्रपनी 'श्रोड ड़ मैचनकनीर (039६० ४०]४॥००३) में बह 
ससार फ्री समस्त मुन्द्रर वस्तुओ्रों पर विधाद की एक गद्टरी छाया पाता है : 
और ॥7 8७ ए९7ए “पैश्शाएं8 00 0०20६ 
पांव श०ीडए्०४०[ए ४83 घै€ए 80ए 7७४७ 88778 
यह निराशावाद श्राधुनिक हिन्दी रोमारिक काब्य की एक मुख्य प्रवृत्ति 
है। छापावाद के प्राय समस्त अमुस्व कवियों की इृतियों में हमें मिराशावादी 


( १८० ) 


इ्टिफोश उपलब्ध होता है | उनकौ वोणा के तार दल गये हैं, उनका खसार 
पीड़ा, अवसाद ओर श्राधुओ्रों से पूर्ण है श्रोर उनको याशायें, श्राकाक्षार्य 
और इच्छायें दा के लिये भग्न हो चुकी हैं । 
इस निराशाबाद का कासए सूप्ट है। दो महावुद्दों के बीच का काल 
घोर निराशा का समय था । ब्रिटिश राष्य के अस्थाचारों मे पीड़ित भारत अब 
अपनी स्वत॑जता के लिये शुद्ध कर रहा या। किन्तु १६१६ श्रौर १६३० के 
श्रसफल आदोचनों के कारण भारत की राष्ट्रीय घावना कु ठित-्सी होने लगी 
थी | मारतवानियों के आर्थिक रोगण से निव्रशावाद का यह स्धरार श्र 
मो घनीभूत हो गया था | अग्रेज़ स्वामियों के शोपण से मारत की शआार्थिक 
ह्थिति,जर्जर हो गयी थी | उसके श्रतिरिक्त युद्धोत्तर (१६१८-)काल में बरेकारी 
की समत्या फिर प्रधिक जटय दो गया थी जिनके फलस्वरूप निराशा का बाता- 
बरण उत्तगेत्तर बद्धि' पाता जा गठा था । 
महादुद्व के बाद की अ्रंग्रे ज्ञी कविता में मी हमें निराशा और श्रवक्षाद, 
के दर्शन होते हैं। टी० यव० इलियट (7, 8, 70॥08) की 'दवेस्ट लैयड? 
€ 776 ए/७४४७ 7,800 ) कविता तो भारनों गहरी पीड़ा की एक लम्बी 
चौत्कार है। समित्रानन्दन पन्‍्त के श्रनुसार छायावाद श्रौर उत्तरकालीन श्रंग्रे ज़ी 
कविता मिन्न-मिन्न रूप से इस सक्राति युग के विज्ञोम की प्रतिध्वनियाँ दे ३ 
“महायुद्ध के वाद की अंग्रेजी कविता भी भतिवैयक्तिकता, 
बौद्धिकवा, दुरूहठा, संघपे, अदसाद, निराशा आदि से भरी हुईं 
हैं। वह भी १७वीं शताब्दी के कवियों के भाव और सौन्दर्य के 
वादावरण से कटकर श्रलग हों गई है ।**“१शवाँ सदी का उत्तराधे 
इंग्लैंड में मध्यवर्गीय संस्कृति का चरमोन्नत युग रहा है। महायुद्ध 
के बाद उमर विश्लेषण के चिह्न प्रकट होने लगे | छायावाद और 
उत्तर युद्ध कालीन अंग्रेजी कविता, दोर्मो भिन्च-भिन्ष , रूप से, इस 
संक्राँवि झ्ग के स्वायविक विज्ञोम की प्तिध्वनियाँ हैं ।7६७ 
हिन्दी क बता में तुभिश्नानन्दन पन्‍त की परिवर्तन! कविता निराशा- 
बाद की प्रतिनिधि कविता कटी ज्ञा सकती है | 'प्चविनी? में प्रकाशित यह 
कविता ३१ छोटी कविवाश्रों की लड़ी है | प्रत्येर छोटी कविता में कबिको निराशा 
श्रमिव्यक्त हुई है। कवि उस स्वर्णिम समय. के लिये, जो पुनः नहीं भरा 
सकता, गत्यन्त डुपी है। कवि क्‍द्वता है कि अब बह पूर्ण पुरातन काल कहाँ 





६७ सुमिनानन्दन पन्त, “आधुनिक कवि? २, पर्योलोचन, ० १२-१३ 


( १८१ ) 


है १६८ वह इस समार के श्रस्थिर सौन्दर्य श्रीर हास को देसकर दुखी है । यहाँ 
शीघ्र ही बमन्त के बाद पतममड़, योवन के बाद जरा, ९९ मिलन के बाद 
विंयोग; ७" श्रौर जीवन के बाद मृत्यु ७१ श्राती है। 

टिम की श्रोड 6 मेचनकची? में भी इसी भाव की श्रभिव्यक्ति 
है | उपकी पीडा इस ससार के श्रस्थिर सौंदर्य और उनके क्षणिक सुप्त की 
सहचरी है 


8096 त9०॥४ ज्ञात ऐेथ्ब07-88६४प/ए ६08६ 77035 0:९, 
पते उ०9, ज्086 प्रद्धा0 33 ९७7 80 9 493, 
उ090/98 30287 890 36फैएए >688078 हट) 
प्पागाएह ४० ए080णा ज्तो8 (6 9७९6 फ्र०प५४ छाए8 
कीटस ने 'श्रोड हु नाइरिंगेलः (006 ६० उाह्ठााधगाट्ठ00) में इत 
समार के रोग, शोक, ताप, पीड़ा इत्यादि के विप्य में लिया था * 
गुफ6 ज्ञ९870658 ऐ6 (९एश', 850 ६४76 76६ 
पघ्ल्९, भ्राश० प्रश्य 50 ॥एठढे धह३ए ९४९) 0067 हा०था 
ज6३७ ए8)3ए 888९४ & ९9, 890, 880 87009 ग&78, 
ए॥७7९ 7००४ 7०७3 9906 बाते 89९607७ पी, था 068 
पार्क 9६ ५० पावर: 33 ॥0 96 [वो] ० 8070७ 


इसी भाँति पन्‍त भी कहते हैं: 
लालची गरीर्घो से दिन रात 
नोचते रोग, शोक, निय्र गात॥। ('पल्चबिनीः, ४० ७२) 
पन्त प्रक्षति में प्रत्येक स्थान पर पीड़ा श्रौर दुख का साम्राय्य देखते | 
उन्हें 'इधिर से जगती के प्रात', श्रोर 'चितानल से सायकाल” प्रतीत होते दें | 
झ्राकाश रोदन श्रौर विमकियों से तथा मिश्धु श्रासश्रों से मरा प्रतीत होता है [०९ 
दोमम ह्वार्डी (ए४0एा४5 पिंथ्ा05) ने विश्वू को संचालित करने 
वानीशक्ति को भाग्य के एक श्रंथे पहिये प्रथवा इमार्नेंट विल! ([770 दशा 





६८ मुमित्रानन्दन पन्‍्त, 'पह्विनो' ( दूसरा सस्करणा, सँवत्‌ २००१ ) 
“परिवर्तन, कविता १, ४० ६३ 

६९६ बही, कविता २, ४० ७३-७४ 

७० यही, कविता ३, ए० ६£% 

७१ चही, कविता ५, परृ० ६६ 

७२ बहो। कविता १७ ० ७३ 


६ १5२ ) 


एज़ा) नामक शक्ति, जों सनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति सर्बया निष्ठुर हें, के 
में रूप देखा या | पम्त ने इसी प्रकार निष्दुर परिवर्तन फ्रा, दर्शन प्रस्तुत किया 
है। निष्ठर परिवर्तन विश्व पर मरण श्रौर विध्वल लाता है श्र उसके 
आपमन से ही समस्त घरा मय से विकग्पित होने लगती है | पन्त कहते हैं 
अहे निष्ठुर परिवर्तेन ! 
तुम्दारा ही वॉडव नतेन 
विश्व का करुण विवर्तन ! * इत्यादि (पल्लविनौ? 9० ६६) 
“परिवर्तन! को श्रन्तिम कविता में पन्‍त ने अपने इस निष्द्धर परिवर्तन 
को एक महासागर के रूप में देसा है जो श्रनन्‍्त फाल से घोर गर्नना फरता 
हुआ्रा उमड़ रहा है श्रोर जिसके महाउदर में विश्व की प्रस्थेक वस्तु समाती चली 
जा रही है | ७३ डा० नगेन्द्र के श्रनुमार (दे० उनको 'सुमित्रा नन्‍्दन पता 
पुस्तक) पन्‍्त को इस कविता की प्रेरणा वायरन के समुद्र के वर्णन से 
मिली है ।७१ 0५ 
जैसा पीछे कहा जा चुका है १६३० के अ्रसफ्ल श्रान्दोलन से भारत 
में निराशा का अधकार श्रौर भी गहरा हो यया था। इसके कारण ऊुछ ऐसे 
हिन्दी कवियों का उदय हुआ जिस्हें हम पराजयवादी श्रथवा पलायनवादी कह 
सकते हैं | उन्होंने स्थिति से सधर्प करने की श्रपेत्षा उसके सन्‍्मुप्त श्रात्म-तमर्पण 
करना श्रधिक उचित समझा | श्रंत। उनकी वाणी निराशा श्रौर ग्रवसाद 
से भरी है । 
दी युद्धों के बीच के काल की एक विशेषता यह है कि हिन्दी कवियों 
को फ्ट्जिजरेल्ड द्वारा किया गया उमर ख़ब्याम की रुचाइयों का श्रनुवाद 
अधिक रुचिकर लगा | चेस्टरटन ने कहा है कि उमर फरा दर्शन सुसी व्यक्तियों 
का दर्शन न छ्लोकर दुल्ली मानव-समाज का दशन है | श्रतः हिन्दी कवियों 
की उमर म्रय्याम की रुबाइयों में रचि स्वामाविक थी | फ्लत- कुछ दी समय 
में उमर ख़स्याम की रुचाइयों के अनेक अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हुए |५९ 





७३ बह्दी कविता ३१, छु० ८० 
छ४ वप्राा०ए४0७9 8९७ | क)॥058 फ़89ए९8 876 एड 
80689 0० 8 ज्ञा॥956 फ&687४ ० ते७ए ४०6 . ,,- ०६० 
७६ मैयिलीशरण द्वारा अनुवाद (प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर) १३३१; 
केशवप्रखाद पाठक का श्रनुवाद (इन्डिय्नन प्रेस लिमटेड, जबलपुर) १६३२३ 
बल्देवप्रसाद मिश्र का अनुवाद (नवरने--सरस्वती भवन, कलरापाटन) १४३२: 


( शप्३े » 


बचन ने 'ख्रय्याम को मघुशाला! के तोतरे संस्करण में लिखा 
था कि ५इन“रुबइयात के अन्दर एक उद्विग्न और झारंझात्मा की 
पुकारहै । एक विषणण झौर विपक्ष मन का रोदन है, एक दलित और 
मरन हृदय का क्रदन दहै।? ७६ 


फ्ट्जजेरेल्ड द्वारा किये गये उमर स्थ्याम की स्वाइयों के श्रगुवाद में 
हमें इसी विज्षितत मन का रोदन मिलता है। फ्टिजजरेल्ड के समय का वाता- 
वरण निराशावादो काव्य की रचना के सर्वथा श्रत॒कूल था। झत; एं० एच० 
क्लफ (#. सम, 00028), मैथ्यू श्रा्नन्‍्ड (68600०७फ ै|770]0), जेम्स 
टॉमसन (जैशा।०8 गं॥077800), रामस हार्डी (7फ0988 प्े७7059) 
झादि फिट्जजरेल्ड के समकालीन कवियों को क्ृतियों में यह निराशाबादी प्रदृत्ति 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस निराशाबाद का कारण यह है कि श१थ्वीं 
शतती में स्पेंसर, डार्विन, हक्सले इत्यादि की वैज्ञानिक खोजों के फ्लस्वरूप 
इग्लैंणड के निवासियों की प्राचीन मान्यतायें श्रौर मूल्य दहने लगे थे | श्रतः 
बिक्टोरियन युग में क्रश* एक प्रश्नात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। 
इसका परिणाम यह हुश्रा कि जन समाज में मोगवाद (]०१०४॥४४)) श्रथवा 
माग्यवाद (786७॥873) की प्रवृत्ति का पोषण श्रारभ हो गया। जनता ने 
मास्य की निष्दुरता के सामने अपने को सर्वेया श्रसद्वाय पाया श्रौर डसमें भातय 
के सामने श्रात्म समर्पण की भावना के साथ क्षणिक सुखों में लिम्त रहने की 
मानसिक अबृत्ति श्रा गयो । फ्ट्लजेरेल्ड के काब्य में इन दोनों प्रव्नत्तियों के 
दर्शन होते हैं | यद्यपि उसका स्पष्ट माग्यवाद जनप्रिय न हो सका, किन्तु उसझे 
भोगवाद का दर्शन (शु)आ०प्रए९७॥ 9970809#5) बहुतों को प्रिय लगा । 

हिन्दी कविता में फिट्जजरेल्ड के आदर्श को बच्चन ने श्रपनाया ! 
अत* उनकी कविता श्राघुनिक निराशावादी काव्य में श्रपना विशिष्ट स्थान 
रखती है। उन्होंने फिट्जजरेहड द्वारा किये उमर सय्याम को सझुवाइयों के श्रग्नेजी 
खनुवाद का हिन्दी में सफल श्रनुवाद किया | 'बचन! को 'मघुशाला), “मघु- 
बाला? इत्यादि काव्य कृतियों से ट्विन्दी फाव्य में हालावाद नाम की एक नई 
प्रवृत्ति चल पड़ी | 





गया भ्रसांद गुप्ता का किसी बगला संस्करण से अनुवाद (मेंहता पब्लिशिय 
हाउस, काशी) १६३३; बचन? द्वारा अनुवाद, १६३४ इत्यादि । 
७६ (ड्वैब्याम की मधुशाला? (तृदीय संस्करण) भूमिका, पृ० ७ 


( १5७ ) 


ध्वचन? की कविता में निसाशा की भावना श्रधिक है। उनके “आकुल 
अतरः, 'निशा निमत्रणः, 'एकान् संगीत! श्रादि काव्य-सेग्रह निराशा ओर 
अवताद से भरे पडे हैं। कवि एक एकाऊी व्यक्ति है जो जीवन के “संघर्ष में हृूड 
चुका! है : 2 
कितना अकेला आज में ! 
संघर्ष में हूटा हुआ 


दुर्माग से लूटा हुआ्रा !...इत्यादि 
(/एकान्त सगीतः, गीत १००) 


उसका तन, मन श्रौर जीवन इस मिष्ठुर भाग्य की चक्की पर चक्कर 
काटते काटते दृट चुका है | उसकी ईश्वर से झेबल यहो प्रार्थना है कि वह श्रव 
इसे इस ससार से मुक्ति दे ६ 


छः 


उस चक्की पर खाते घ्कर, 
मेरा शरन मन जीवन जर्जर, 
हे कुम्मकार ! मेरी मिदूटी को और न अब हैरान करो ! 
('एकात सगीतर, गीत १) 
कवि की पेदना ती्रमम हो उठती है जब उसे श्रपनी श्राशाश्रों श्रौर 
श्राकाक्षाश्रों के अतिम सड॒हर भी टूटे दिसाई पड़ते हैं। उसके सारे बिश्वाप्त 
ट्ट्रदे हैं ; 
अब खंडहर भी टूट रहा है 
महामरण में है जीवन है 


था विश्वास कभी मेरा भी, किन्तु आज वो टूट रहा है। 
(“शकात संगीत, गीत ६१) 


बह मुलसा और जला हुआ श्रग्नि देश से आया है ४ 
अग्नि देश से श्रांता हूँ में ! (“एकात सेंगीतर, गोत ७६) 
परिस्थितियों का एक गुर भार उसके ऊपर रप्ता हुँश्रा है; उसकी 
स्थिति एक बेल की तरह है जो जुए के नीचे गर्दन डाले हुए दे श्ौर जो स्व% 
कुछ भी कददने में ग्रसमर्थ है ६ 


अट्ड गुरु सार उठाना होगा 


देरी ज़शी भमाखशी का दे 
नहीं किसी को श्याल! 
जुए के नीचे गर्दन डाल । 
-  (एकात समीत', गीत ६६४) 


+ 


( शपथ) 


'जुए के नीचे गर्दन डाल? इस कथन में बच्चन? के सारे चीवन-दर्शन 
"का साराश मिलता है | कवि एक पराजययादी है जो परिस्थिति से रंघ् करना 
व्यथ समझता है | न 
बच्चन? के काव्य में फिटज़जरेल्ड की ही भाँति भोगवाद की मा प्रदृत्ति 
है। यह भोगवाद बीवन के प्रति सैदेहात्मक प्रदृत्ति का ही श्रस्तिम परिणाम 
है। बच्चन? के लिए यह तन मिट्टी का है; उन्हें श्रात्मा की श्रमरता में सम्म- 
बतः विश्वास नहीं | थे इस क्षण मर के जीवन को मस्ती के साथ बिताना 
चाहते हैं ; 
मिट॒टी का तन, सस्ती का सन+ 
क्षण भर जीवन मेरा परिचय | (“मबुबाला?, पृ० ३८) 
बच्चन! को स्वर्ग श्रथवा श्रमरता में विश्वास नहीं है--वे केवल इस 
संसार में हो विश्वास रखते हैं भर इस छोटे से जीबन को सुपर से व्यतीत करने 
ने लिए वे पबत्त आराकात्वा रखते हैं : 


अमरों ने अमृत दिखलाया 
दिखलाया अपना अमरलोक 
ठुकराया मैंने दोनों को! (मधुयाला', पृ० ३८) 
ग्ात्मा की अमरता में श्रविश्वास की यह मावना हमें भगवती चरण 
चर्मा, बालकृष्ण शर्मा “नवीन! आदि श्रन्य छायावादी कवियों में मी मिलती 
है | मनुष्य परिस्थितियों का दास है और वह उनके ऊपर विजय पाने में स्वथा 
श्रममर्थ है--इस दर्शन का प्रतिपादन भगवती चरण वर्मा के “चित्रलेपा' 
नामक उपन्यास में मिलता है | वे शपने इस जीवन दशन को श्रपनी कवि- 
तारों में भी व्यक्त करते हैं | ते प्रेम संगोतः की भूमिया में लिखते है : 
“मैं सकमता हूँ जीयन एक गति है, और इसीलिए संसार 
में कोईं चीज़ स्थायी नहीं है ! यहाँ कुछ भी निरफ्तेप अथवा 4 980- 
]0५७ नहीं है | प्रत्येक भावना-प्रेम, घुणा आदि--चनती 
बिगदती है।? 
मगवती चरण वर्मा, बच्चन), नवीन! श्रादि छायाबाद के उत्तर काल 
के कवि सयसे पहले श्रहंवादी हैं | वे रूढि और परम्परा के उपानक नहीं हैं। 
अस्तु “बच्चन” 'कवि की निराशा? , “कवि की वासना” श्रादि कविताशों में 
परपरागत मान्यताश्रों का विरोध करते हैं। भगवतो चरण वर्मा श्रौर 'नवीना 
ओ श्रह्ट के उपातऊ हैं। 


( एक ) 


(४७) रृस्यवाद 


हम देख चुके हैं कि रोमारिक साहित्य एक विशेष मनोडति का परिणाम 
है । यह रोमारिक प्रदत्ति वह मनोवृति है जिसके कारण मन दाह्म जगतसे 
पलायन कर श्रपने श्रन्तर के तत्वों पर एकाग्र होता है | इिन्दी का छायावादी 
श्रान्दीनन मी श्रंग्रेजी के रोमाटिक प्रतिवर्तन की भाँति इसी विशेष मनोश्वत्ति का 
परिणाम है जिससे कठोर वास्तविकता से पलायन कर मन एक चूद्रम सौन्दर्य 
सत्ता की ओर उन्मुद्ध हुआ | 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यात्मक प्रदृत्ति छ्वावाबाद से परे कोई 
वस्तु नहीं | बह वस्तुत उसी मूल मनोदृत्ति का परिणाम है जो छायाबादी 
झानदोजन के विस्फोट के लिए उत्तरदायी थी और ऐश्ता होना स्वाभाविक ही 
है क्योंकि रहस्पवाद रोमारिक प्रव्त्ति के बिपरीत न होकर उसके श्रनुकूल हा है । 
रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए डाक्टर सरकार कहते हैं कि वह छत्प के प्रति 
बौद्धिक श्रथवा विश्लेषणात्मक इष्टिकोय न होकर अ्रनुभूति का दर्शन है) 
यदि दर्शन (फ्लोसफ़ी) श्रथवा विज्ञान'सत्य को तथ्यों के विश्लेषण श्रौर उनके 
श्रमुभव द्वारा प्राप्त क्ने का प्रयास करते हैं, तो रहस्यवाद उसे श्राप्मा कौ 
आनन्‍्तरिक उड़ान द्वारा ।७७ इम प्रकार रामाटिसिय्म श्रोर रहस्यवाद को आ्राधार 
भूमि एक ही है--घनीभूत मानसिक प्रव्नत्तियों का प्रकाशन । यही कास्ण दे कि 
श्रग्नेज्नी रोमाटिक प्रतिवर्तन के प्रमुप कबरि--ब्लेक, वर्ड सप्थ और शेली-- 
रोमायिक होने के त्ाथ रहस्पवादों कवि भी हैं। इसी प्रकार श्राधुनिक हिन्दी 
कविता में प्रसाद, “पन्‍्त*, 'निराला?, महादेवी और रामऊुमार छायावाद (जी 
रोमाठिर मनोवृत्ति का दी परिणाम है) के कवि होन के साथ रहस्यवादी 
कवि भी हैं | 

रहस्यवाद के मूल में श्रद्ीम के प्रति वह चेतना है जो मानव स्वमाव में 
जन्म से ही श्रन्तहित होती है | 'ग्रतः रहस्थवाद की श्रतुभूति किसी देश श्रथवा 
काल की थाता न होकर समस्त मानवता का वस्तु है| सतार के समस्त ष्यक्ति 
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( एुपए७ ) 


किसी न किसी समय एक अलौकिक सत्ता के श्रस्तित्व का अनुमव करते हैं श्रौर 
उनकी ग्रार्मा उससे अपना सबंध स्थापित करने के लिये प्रेरित होती है । 


अत, रहस्यवाद श्रात्मा की उस प्रवृत्ति की श्रमिव्यक्ति है जिसके द्वारा 
बह श्रत्तीम से श्रपना सबंध स्थापित करना चाहती है | आत्मा की इस प्रवृत्ति 
का प्रकाशन न केवल रहस्यवाद के वरन्‌ धमस्त धर्म तथा दर्शन के मूल में है | 
केवल इसी के द्वारा मानव एक आध्यात्मिक जगत्‌ की, जो इद्वियों की पहुँच से 
सर्वथा परे हैं श्रनुभूत्ति प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है ] रहस्यवादी कवि 
थ्रात्मा की परमात्मा के लिये पोज तथा श्रत में श्रपने श्राध्यात्मिक मिनन के 
अनुभव की श्रमिव्यक्ति श्रपने काव्य में करता है | 


अतएव रहत्ययाद अचुभूति (00607007) पर श्राघारित एक व्वक्तिगत 
श्रनुभव है | किन्तु घर्म के क्षेत्र में श्राऊर उसकी मूल प्रकति में बहुघा परि- 
बर्तन आरा जाता है | इस स्थिति में व्यक्ति की स्वथ चेतना प्रामाणिक नहीं रहती 
श्रौर किसी मत श्रथवा घार्मिक सगठन की शरण श्रप्तीम का प्राप्ति के लिए 
अनिवाय कर दी जाती है। श्रस्तु डब्लू० श्रार० इज के श्रनुसार व्यक्ति स्वयं 
श्रपमे श्राप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सक्रता७८-...उसके लिये किसी “चर्च! 
थ्रथवा घार्मिक सगठन का माध्यम श्रावश्यक है। श्रत रहस्थवाद एक व्यक्ति- 
गत अ्रन भव की वस्घु न रह ऊर किसी सस्‍या (78707) श्रथवा मत 
(86०+) की वस्तु बन कर गुदडमवादी (002870800) हो जाता है। इसके 
विश्वव्यापी स्वरूप का श्रत हो जाता है श्रौर विविध मत-मतान्तरों के 
श्रन्तर्गत इसके कितने ह। स्वरूप निकल श्रात्ते हैं | 


किन्तु इन विविध मत-मतान्तरों के श्रन्तगंत रहस्यवाद के श्रनेक 
स्वरूपों जो हम समस्त मानवता द्वारा श्रनुभूति गम्य रहत्यवाद के स्वरूप से 
सर्वथा पृथक नहीं कर सकते । सब सस्थाश्रो श्रथवा मतों के पीछे यह दष्य श्रेत- 
हित, है. कि. समस्त मानवता का अनुमव एक दी है। श्रत: रहस्थगदी शपने 
काव्य में सुस्थागत और वास्तविक रहस्यवाद के दोनों स्वरूपों को इस 
प्रकार सम्मिलन कर सकता है कि वे एक दूसरे से पएयक्‌ न क्रिये जा सके ! 
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( श्मप ) 


अंग्रेजी में ब्चेक और हिन्दी में कचीर इस प्रकार के दो उदाहरण हैं | यद्यपि 
इन दोनों कवियों का रहस्यवाद श्रधिक्राशत साम्पदायिक (960087787) है, 
फिन्तु उमम रहस्यवाद का वास्तविक स्वर्प मौ मिलता है। यही कारण है कि 
दो विभिन्न देश और काल के रहस्यवादी कवियों में कमी-क्भा इतनी समानता 
मिलती हैं कि ये एक दूसरे से प्रभावित प्रतीत होते हैं । यहाँ पर यद्द कहना 
असंगत न द्वोगा कि विविध प्रमावों के श्रादान प्रदान का कारण मी मानव 
अनुभव का समानता ही है। दो विभित विचारघाराशओं श्रथवा सतों का विरोध 
चहुधा केवन वाह्मरूप ही में होता है। उनके बाघ्तविक रूप में नहीं। यहा 


कारण है कि दो विभिन्न रहस्यवाद!ं कवियों की वाणा में बहुत कुछ समानता 
रहती है । 


यहाँ पर यह कहना कठिन है ऊ्रि श्राघुनिक हिन्दी काब्य की रहस्य 
वांदी घारा पर कित सीमा तक पराश्यात्य प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रभाव से 
पूर्व ही भारत को रदृश्यदाद को एक समृद्ध परथरा प्राप्त थी । अप्िपदों और 
गीता दोनों का द्वी इतना समुद्ध साहित्य है कि केबच ये ही श्राधुनिक हिन्दी 
काव्य को रहस्ययाद। प्रद्त्ति को पयाप्त सामग्री दे सकते थे | रोयस के श्रनुसार 
सो उपनिपदों में रहस्पवाद की समस्त कथा मित्र जाती है ।७९ श्रत* श्रावु- 
निक हिन्दी काव्य की रहस्यवादा प्रदृत्ति को हम पाश्चात्य प्रभाव का ही परि 
खणाम नहीं कह मकते | यहाँ पर श्राघुनिक बेंगला काध्य की रहस्यतादी घारा 
पर पाश्चात्य प्रमाव के विपय्र में प्रियारजन सेन को कथन उद्ध त करना उपयुक्त 
जान पढ़ता + | वे कहते हैं कि यह कहना कि नये साद्ित्य को रहस्ययादी 
धारा का उद्गम श्र विकास पाग्चात्य प्रभाव से ही हुआ युक्तितगत नहीं 
जान पड़ता | पास्चात्य प्रभाव से पूर्व वेंगला साहित्य में रदस्यवाद की एक 
महत्वपूर्ण परदृत्ति यी | उपनिषद्‌ , वेष्णव सम्यदाय, सहजिया, सूफ़ीमत श्रोदि 
ने काध्य की ग्हस्यवादा प्रदृत्ति को सदा से थ्रावश्यक सामग्री प्रदान की दै 
अत अ्रधिक से श्रधि यददी ऊह्टा जा सकता है ऊ्रि पाश्चात्य साहित्य के 
सम्पक से हमारे साहित्य को रइस्यवादी प्रदृत्ति को श्रीर भी समृद्ध होने 
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( (९८६ ) 


का श्रवतर मिल सका ॥<८*/बगाल के नये साहित्य के विपय में यह कथन श्राधु- 
निक हिन्दी साहित्य के लिए भी उपयुक्त जान पड़ता है| पाश्चात्य प्रमाव के 
विपय में हम केषल यह कह सकते हैं कि उससे हिन्दी साहित्य की नवीन 
रहस्यवादी कविता में कुछ विशेषतायें श्रवरय आई” जो कदाचित पहले 
सम्मव नहीं थीं | किन्तु यहां मा हमारे सामने एक कठिनाई उपस्थित होती है) 
कबीर के रहत्यवाद में जिसका भ्राधुनिक हिन्दी काव्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है, 
अनेक ऐसी विशेषताय हैं जो पाश्चात्य रहस्यवाद से साम्य रखती हैं | ईवलिन 
श्रन्डरहिल लिखती' हैं कि कुछ विद्वानों के श्रनुतार कबीर और रामानन्द, दोगों 
ईसाई विचार-धारा से प्रभावित थे, किन्तु इस विपय में विद्वानों के बौच बहुत 
मतमेद हैं | पर हम यह कह उकते हैं कि उनके छिद्धातों में विभिन्न धार्मिक 
सस्कृतियों की' दो श्रथवा तीन विरोधी विचारघाराश्ों का वैशा ही सम्मिलन 
है जैमा प्रारश्मिक काल के ईत्ाई घमं में यहूदा और यूनानी विचारघारओं 
का था | यह कबीर की प्रतिमा का परिणाम है कि वे श्रपनी कविताओं में इन 
विरोधी तत्वों का सुन्दर रुमन्‍्वय उपस्थित कर सके [4१ 
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( १६० ) 


आतः, यहाँ पर हम पह फट सकते हैं कि श्राघुनिक हिन्दी काष्य की 
रहस्यवादी घारा में आष्यात्मिक विवाह की भावना, जो कवीर के रहस्यवाद भ्रौर 
इंताई रहस्यवाद दोनों में मिलती है, का विकास फ्वीर, रवीन्द्रनाथ देगोर 
और पाश्चात्य रहस्यवादी कवियों के प्रभाव त्रय द्वारा हुआ । है 
हिन्दी काव्य की श्राघुनिक रहस्यवादी घारा की एक मुख्य विशेषता यह 
है कि वह मध्यवुगीन साम्प्रदायिक रहस्यवाद छी परम्परा से प्रथक्‌ जा पड़ती 


है | मध्यवुग के सन्त कवियों का रहस्यवद साम्प्रदायिक या श्ौर उनकी रच-' 


नाझ्रों से विभिन्न मत मतान्तरों के सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता था ॥” नाथ 
श्रौर सिद्ध _म्प्दाय के रहस्यवादी कवि, जायती, कुतनन 'श्रौदि कवियों की बाण 
संदेव साम्प्रदायिकता दी लिए होतीदी। कबीर का काव्य मी, जो श्रधिका शत उनकी 
स्वय फी प्रतिभा का परिणाम है, अनहृद नाद, पदुचक्र, इड़ा-पिपला, क्‌ इलिनी 
इत्यादि के प्रसंगो से वुक्त होने के कारण साम्प्रदायिक द्वी है। यही कारण है 
फक्रि कबीर के छाव्य में गीतात्मछता का श्रमाव हैं। मद्दादेवी कद्दती हैं 
कि “कबीर के रहस्य भरे पद हमारे हृदय को स्पश कर सीधे बुद्धि 
से टकराते हैं । अधिकतर उनके विचार ध्वनित होते हैं, भाव नहीं जो गीत 

का लक्ष्य है।'****-“** कबीर का रहस्यवाद यौगिक क्रियाओं से * शुक्त होने 
के कारण योग है ।१८२ श्राज का रहस्यवादों कवि इस प्रकार का काव्य 
नहीं लिखता । यद्दा पर मी श्राधुनिक हिन्दी झ्ी रहस्यवादी प्रदृत्ति पर अ्रंग्रेजी 
के शेली, प्रद सवर्ध आदि श्रसाम्पदापिक कवियों का प्रभाव दै। अतः इस 
देखते हैं. कि हिन्द्री के श्राधुनिक रहस्यवादी कवियों करा काव्य अनुभूति-प्रधान 
है झौर उनकी श्रभिव्यक्ति करा ढंग गीतात्मक है। 


इध प्रकार आ्राधुनिक हिन्द्री काव्य की रहस्यवादो प्रदुसि श्रसाम्प्रद्धा|यिक 
है कौर यदि वह कभी किसी मत अथवा विचारघारा से सामग्री लेती मी ढ़ तो 
उमके रूप में इस प्रकार प्ररिवर्तन कर देती है कि रह किठी विशेष सम्प्रदाय 
की वस्तु न रहकर समत्त मानवता की बस्ठ बन जाती है । 
५ उपयु क्त विवेचन के उपरांत शव दम आधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्य- 
थादी प्रदृत्ति को उन विशेषताओं पर, जिनका भ्राुर्माब अथवा विकास पारचात्य 
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<२ महादेवी वर्मा, 'यामा? (ठृतीय सस्करण), भूमिका पू० ७ 


अंक! 


( १6१ ) 


ग्रमाव द्वारा छुआ है, प्रक्राश डाल सकते हैं | श्रत्त यहाँ प्र इम हिन्दी की 
आधुनिक रहस्यवादी कविता के प्रणान विषयों और उपादानों पर विचार करेंगे । 


(क) बालक;-.आधुनिक रहस्यवादी हिन्द्री काव्य में बालक की 
नवीन मावना का बिकास अंग्रेजी रोमाटिक कंब्रि, ब्लेक और बड़सबर्थ, के 
प्रमाव के द्वारा हुश्रा | ब्लेक के 'सैंस्स श्आाव उ््नोसेंसः और बढ़ सवर्थ की 
अओ्ोड दु द इन्टीमेशन्स श्रात्र इममोटेलटी में बाल््यावस्था क़ो श्रत्यधिक महत्व 
द्विया है| शिशुत्रों की वोतली बोली के द्वारा ब्लेक ने इस संघार के सौंदर्य के 
विषय में श्रपने कौतूइल को व्यक्त किया है। कवि श्रौर शिशु का यह तादात्म्पद्भतना 
अधिक है कि ब्लेक बालक क्रे द्विप्रय में कहते-कहते स्प्गहक बालक बन घाता है | 

) बडूसवर्थ के काव्य में भी आलक को उच्च स्थान दिया गया है) बढ़ सवर्थ 
फ्रांसीसी क्रान्ति के परांत ही मानवता का कबि बना श्या | ऋांसीसी फ्राति 
में किए गये श्रमानु पिक अत्याचारों से जडसवर्थ का आनवता के प्रति विश्वास 
उठ सा गया था,। किन्तु श्रपनी बहिन डोरथी श्रौर कबि'कोलरिज क्षे प्रमाव से 
चह पुनः मानवता के प्रति उन्मुख हुआ , परन्तु इत श्ञार उसकी मानवता राज- 
नीतिश्ठों श्रीर श्रमोरों की मानवता न थी। नागरिक औवन से श्रछ्ूते प्रामीण 
व्यक्ति और बालक, जिनकी मावनाएँ संधार की निद्वंवता श्रीर बीमत्सता से दूपित 
न हुईं थी, श्रव उसके काव्य के प्रिय/विष्य बने । 

श्रपनी इम्तमोटेलटी ओह! में बड़ सद्रप्म ने बाल्यावस्पा को श्रत्यत 
ऊँचा स्थान दिया है। वह आालक़ को “महाव्‌ दाशंनिक', “गम्भीर तल्ववेत्ना, 
4म्रानवता का पिता? श्रादि नामों से संब्रोधित करता है । उठका बालक विश्व के 
रहस्य को जानता है और वह वयस्क मनुष्यों फी श्रपेज्ञा स्वयं के श्रधिक निकट 
है | श्रत. बढ सवर्य बालक में एक गम्भीर रहस्य को पाता है। 

हिन्दो में सुमित्रानन्दन पन्त पर ब्लेक श्रौर वड्‌सवर्थ का प्रमाव प्रतीत 
डोता है। द्िन्‍्दी कवियों में केवन उन्होंने बाल्यावस्था में एक गम्मीर रहस्य पाया है। 

व सबर्म हे चालक को अपनी स्वर्गिक उत्पत्ति के वियय में शान है, और वद 
जन्म से पहले की सुखद स्मतियों में मस्त है ३ 
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( १६० ) 


अतः, यहाँ प्र हम घह कह सकते हैं क्लि श्राधुनिक हिन्दी काब्य को 
रहत्यवादी घारा में श्राध्यात्मिक विवाह की भावना, जो कबीर के रहस्यवाद श्रौर 
इंसाई रहत्यवाद दोनों में मिलती है, का विकास क्वीर, रबीन्रनाथ ऐगोर 
श्र पाश्चात्य रहस्यवादी कवियों के प्रभाव त्रय द्वारा हुआ | 


हिन्दी काव्य को झ्राघुनिक रहस्यवादी घारा की एक मुख्य विशेषता यह 

है कि वह मध्यशुगीन साम्प्रदायिक रहस्यवाद की परम्परा से पृथकू जा पड़ती 
है । भध्यदुग के सन्त कवियों का रहस्यवाद साम्प्रदायिक था कौर उनकी रच-' 
नाश्रों से विमिन्न मत मतान्तरों के छिद्धांन्तों का प्रतिपादन होंता था |? नाथ * 
शऔर छिद्ध धम्प्रदाय के रद्दस्थवादी कबि, जायसी, कुतबन श्राँदि कवियो की वाणी 
सदैव साम्यदायिकता ही लिए द्वीतीयी। कवीर का काव्य मी, जो श्रधिकां शतई उनकी 
स्थय की प्रतिमा का परिणाम है, श्रनहद नाद, पटचक्र, इड़ा-पिगला, क्‌ इलिनी 
इत्यादि के प्रसंगों से युक्त होने के कारण साम्प्रदायिक ही है। यही कारण है 
कि क्‍्बीर के क्राथ्य में ग्रीतात्मकता का श्रमाव हैं। सद्दादेवी कहती हैं 
कि /कथीर के रहस्य भरे पद इमारे हृदय को स्पर्श कर सीधे बुद्धि 
से टकराते हैं । अधिकतर उनके विचार घ्वनिव द्वोते हैं, भाव नहीं जी गीत 

का सच्य है।*/******- कबीर का रहस्यवाद यौगिक फ्रियार्थों से - युक्त होने 
के कारण योग है ।'१८९ श्राज का रहस्यवादी कवि इस प्रकार का काव्य * 
नहीं लिखता | यद्दा पर भी थ्राधुनिक हिन्दी क्री रहस्यवादी प्रइत्ति पर अंग्रेजी 
के शेली, बद सवर्थ श्रादि श्रसाम्प्रदायिक कवियों का ग्रमाव है| श्रतः हम 
देखते हैं कि हिन्दी के श्राधुनिक रहस्यवादी कविग्नो करा काव्य श्रनुभृति-प्रशान 
है और उनको श्रमिश्यक्ति का ढंग गौतात्मक है | 


इस प्रकार श्राधुनिक हिन्द्दी काब्य की रहस्यवादी प्रवृत्रि अ्रसाम्प्रद्रामिक 
है और यदि चह कभी किस्ती मत अथवा विचारघारा से सामग्री लेती मी है तो 
डमके रूप में इस प्रकार प्ररिवर्तन कर देतो है कि बह क्रिती विशेष सम्यदाय 
की वस्तु न रहकर समस्त मानवता की वस्ठु चन चाती है 
*. उपयुक्त विवेचनके ठपरात श्रव हम शआआधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्य- 
बादी प्रदत्ति की उन विशेषताओं पर, जिनका प्रादुर्माव श्रथवा विकास पाश्चात्य 
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४२ सह्दादेवों वर्मा, 'याम? (ततोय सस्करण), भूमिका पू० ७ 


| £४६१ ) 


ग्रमाव द्वारा हुआ है, प्रछ्राश डाल सकते हैं। श्रतः यहाँ म्रर हम हिन्दी की 
आधुनिक रहस्थवादी कविता के प्रधान विषयों और उपादानों प्र विचार करेंगे 


(क) बालक:-..आाधुनिक रहस्यवादी हिन्द्री काव्य में बालक की 
जवीन मावना का विकास अ्ष॑ग्रेजी रोमाटिक कब्रि, ब्लेक और वडसवर्थ, के 
'प्रमाव के द्वारा हुआ | ब्लेक के 'सैंग्स आरव डन्नोसेंस!ः और वड़ सवर्थ की 
श्रोड दु द इन्टोमेशन्स आ्राव इममोटेलटी? में बाल्यावत्था को श्रत्यघिक महत्व 
दिया है | शिशुत्रों की दोतली बोली के द्वारा ब्लेक ने इस संसार के सौंदर्य के 
विषय में श्रपने कौनूहल को व्यक्त किया है। कवि श्रौर शिशु का यह तादात्यद्वतना 
अधिक है कि ब्लेक बालक के व्रिप्रय में कहते-कहते स्वयंणक वालक बन लाता है । 

* बडूसवर्थ के काव्य में भी बालक को उच स्थाम दिया गया है। बढ़ सवर्य 
सीसी क्रान्ति के उपरांत ही मानवता का कवि बना श्या। ऊरांतीसी क्राति 
में किए गये श्रमानुपिक अ्रत्याचारों से अडसवर्थ का आनवता के प्रति विश्वास 
उठ-सा गया था, | किन्तु श्रपनी बहिन डोस्थी श्रौर कवि 'कोलरिज के प्रभाव से 
चह पुनः मानवता के प्रति उन्मुख् हुआ ॥ परन्तु इस श्ञार उसकी मानवता राजन 
मीतिश्ञों श्रीर श्रमीरों की सानवता न थी। नागरिक जीवन से श्रछूते प्रामीण 
व्यक्ति भ्रौर बालक, जिनकी मावनाएँ संखार की निरंयता और वीमत्सता से दूपित 
न हुई थी, श्र उसके काव्य के प्रिय/ब्रिपय बने । 

अपनी “इम्मोटेलटी ओड? में वडसब्र् ने बराल्यावस्ता को अ्रत्यत 
ऊँचा स्थान दिया है | वह खालक्क को “महान्‌ दाशंनिक?, गम्भीर तत्ववेत्ता?, 
4मानवता का पिता? आ्रादि नामों से संबोधित करता है | उसका बालक विश्व के 
रहस्य को जानता है और वह वयस्क मनुध्यों की श्रपेज्ञा स्वर्ग के भ्रधिक निकट 
है | श्रतः वद्‌ सवर्य बालक में एक गम्भीर रहस्य को पाता है | 

हिन्दों में सुमित्रानन्दन पन्त पर ब्लैक श्रौर व्‌ तवर्थ का प्रमाव अतीत 
ड्रोता है। दिन्दों कवियों में केवन उन्होंनेबाल्पावस्था में एक गम्मीर रहस्य पाया है। 
बड'सपर्म के बालक को अपनी स्वर्गिक उत्पत्ति के'विपय में शान है, और वह 
जन्म से पहले की सुखद स्मृतियों में मग्न हैः 
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( शहर ) ५ 


इसी प्रकार पन्‍त के बालक के श्रधरों पर मी किसी श्रतीत को स्मृति 
का मूदु दास अंकित है: 


बालक के कम्पित अधरों पर 
किस अतीत स्मृति का मृदु हास, 
जग की इस अवरद निद्रा का 
करता नित रह रद्द उपहास )...इत्यादि (पह्चविनी? हू० ३) 
बड़ सवर्थ की ही माँति पन्‍त मी बालक को “गूढ?, गहन?, अशातः 
श्रौर “निरुपम? के नामो से संबोधित करते हैं : 
कौन तुम गूढ़, गहन, अजात 
झहे. निरुपम नवजात । ('पह्चविनो, पु० ४४) 
वडसबर्थ ने वालक को वयस्कों की श्रपेज्ञा स्वगं के श्रधिक समोप 
पाया था । पन्‍्त भी बाल्थावस्था के दिवसों की स्मृति कर व्याकुल हो उठते हैँ 
श्रौर वे उन्हें पुनः लौया लाना चाहते हैँ : मु 
चित्रकार क्या करुणा कर फिर 
मेरा. भोला. बालापन 
मेरे यौचन के ' अंचल में कि 
चित्रित कर दोगे पावन। ('पल्चबिनी', ३० ४०) 
वे सोचते हैं कि उनकी वाल्यावस्था का सुन्दर गान योवन के मादक 
हाथों द्वारा छीन कर छिन्नमिन्न कर डाला एया है; * 2 
यौवन के मादक हार्थों ने / 
इस कलिका को खोल अजान , 5 
छीन लिया हा, उसे बिरदु सा 
मेरा सधुमय छुतला गरान। ('पल्चविनी', ४० ४०) 
पन्त ने ब्लेक को ही भाँति अपनी हर्ष, प्रेम और दया,को भावनाशओं 
“ को बाल्यावस्था के वर्णन में व्यक्त किया है। ब्लेक की भांति पंत की कविता 
में बच्चों की तुतत्नां वाणी सुनने को मिल्तो है। “काला वादल?, इष्णाः, 
“आशका? श्रादि कविताशं में बालक स्वय अपनी भावनाएँ. व्यक्त करता हुआ 
मिलता है| ये सब कवितायें स्वर्य पन्‍त की कोमल, मुन्दर और स्नेह्ममिक्त 
मायनाश्रों की प्रतीऊ दैँ श्रीर उनके मानव स्वेमाव की शअ्रच्छाई में विश्वास की 
परिचायिका है। उनका बालक संसार की कल्लुपना से भ्र्ूता है; उसका द्वदय 
उम्त नभ की माँति उज्ज्वल है जिस पर य्योत्सना का प्रकाश छिंव्का हुआ है £ 


ब* 


पु ( १6३ ) 


कुमुदकला है जहाँ किलकवी 
वह नभ जैसा निर्मल है, 
में चैसी ही उज्ज्वल हूँ मां 
काला तो यह बादल है। ('पल्चविनी”, ए० ३३) 
अतः श्रग्नेजी काब्य के प्रभाव के अन्तर्गत श्राधुनिक हिन्दो काव्य की 
रहस्यवादी प्रवृत्ति में हम बान्नक के प्रति एक नवीन दृ्टिफोण का विकास 
हेखते हैं | | कि 
(ख्) प्रकृति: _ उच्चे रहस्थवादो के लिए प्रकृति अ्रपना स्वयं का 
श्रस्तिष्व रखने के ग्रतिरिक्त किसी श्रन्य सत्ता की मी प्रतीक है | डब्लू० श्रार० 
इज लिखते हें क्रि रहस्यवादी के लिए समस्त प्रकृति एक्र वाणी स्वरूप है 
जिमके द्वारा ईश्वर श्रपनी भावनाश्रों को प्रकथ करता है । श्रतः प्रकृति एक 
प्रकार का भ्हीना प्रावरण है जो परमात्मा को श्राघा छिपाये श्रौर श्राघा' 
व्यक्त किए है; श्रौर यही कारण है फ्लि हम ग्रक्ञति को परमात्मा का प्रतीक 
कह सकते है ।२5 प्रक्ति के प्रति यह मावना हमें विशेषकर श्रग्नेज़ी रोमाटिक 
कवियों में प्राप्त होती है | बद्‌ सबर्थ के श्रनुसार प्रकृति एक मृत पदार्थ न रह 
कर एक रहस्यमयी सत्ता बन जाती है जो समस्त पिश्व का संचालन करती है £ 
सै 7906009 थ्यात॑ & 89700 0086 ॥096]8 * 
ख 5क्राएययए प्याए३83, थी] 00]९003 6 2] ॥॥80ण०60 
4908 70॥3 ६$097०ए22 &)] $४7785% 
यह सबचेतनवाद (?आए्रछंठगा) है जिसका श्रनुमव बट रुवथ ने 
प्रकृति के प्रति अपने प्रेम की तीसरी श्रवस्था में किया था । वद सबथ के लिए. 
प्रकृति एक क्रियाशील सिद्धात है जो समस्त स॒प्टि का सचालन करता है 
॥४ णथाः०णॉ४६४९८5 ६86 80फॉ 66 06 ए070 
अत बड़ सवर्थ के काब्य में हमें एक ऐसी सृष्टि के दर्शन होते दें जो 
श्रात्मा से थ्ोतप्रोत है | ईश्वर और प्रकृति वदसवर्थ के लिए एक ही बस्ख के 
दो नाम हैं | 
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( १६४ ) 


शेली ने भी प्रकृति को इम सक्ति की श्रात्मा कहा है और उसे 
बीवन शक्ति के रूप में देखा है । बढ अपने काव्य में ईश्वर शब्द का बहिप्फार 
करता है श्रौर उसके स्थान पर प्रकृति को अतिप्ठित करता है। अठ* उसका 
अ्नीश्वचाद उतका सर्वचेतनवाद ही है। उस एक सत्ता का श्रतुमव उसे 
प्रक्नति के प्रत्येक पदार्थ में ह्वोता है। उमके लिए केवल वही एक चिर तन सत्य 
श्रौर शेष सब श्रस्थायी और परिबर्तनशील (“प्र 006 #छ०ाक्राप8, 
#6 घा809 णाधा86 ब्यप 9889!-.8 007879) हैं | घही एक 
प्रकाश सभस्त बिश्व पर स्मित विपवेस्ता (+९8॥6 फ्र088 9ग्ञा]6 गाते 
68 ६४७ परणाए6786?-.-.8 009७8) श्रौर वही एक सौनदय समस्त पदार्थों 


को गति प्रदान करता (“80७ए४४ 78 शाला &॥ धशग्राहुए फ़ठा: 
छाप 270५8१---/ १०786) है । 


श्र॑ग्रेजी रोमारिक कवियों के इस सबचेतनवाद का श्राधुनिक हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादा प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। महादवी वा यह कथन-- 
“जब प्रकृति की भ्रनेक रूपता में परिवर्तनशील विभिन्नता में; कवि ने ऐसे 
तारवम्य को खोजने का श्रयास्र किया जिसका एक छोर असीम और वूसरा 
ससीम हृदय में समाया था वब प्रकृति का एक एक अंश एक अलौकिक 
व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा <*-.आ्राधुनिक हिन्ये काव्य के स्वचेतनवादी 
डष्फोए का प्रमाण है | जगशऊर 'प्रसाद?, प-त, महादवा, “निराला? श्यादि 
रहस्थवादा कवि स्वचेतनवादा हैं। “प्रसाद! का 'कामायनी? के श्रश इस 
सर्वचेतनवादी इष्टिकोण को स्पण करत हैं । वह प्रकृति के पदार्थों में किसी 
विराट विश्व के स्वामी की उत्ता का श्रामास पाते हैं 


हे विराट, हे पिश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा द्वावा भान | 
(कामायनी ?, पृ० २६) * 

उमर अनम्त रमणीय देबिक सत्ता के रूप का विचार कवि को उद्दिग्न 
कर देता हैं, वह कैसा है, क्‍या है ग्रादि 'परनों का मार ऊवि का विचार सह 
सकने में भ्रतमथ हो गया? है 

है अनन्त रमणीय कौन तुम ? यह में कैसे कह सकठा 

कैसे हो, क्या है, इसका वो भार विचार न सह सकवा। 

(कामायना?, एृ० २६) 





<शमहादेवा! वर्मा, ययामार (तृतीय सस्करण) ए० ८ 


( १6६५ ) 


प्रकृति गौर पुरुष का समध पन्‍्त को “मौन निमत्रण? ऊविता में भी 
मिलता है | प्रक्रति की प्रत्येफ़ वस्तु कवि को आमनित करती-सी प्रतीत होती 
हैं-निशा के तिमिर में नक्षतर उसे आमत्रित करते, श्राऊाश में विद्य त्‌ उसे 
बुलाता, कलियो का सौरम उसे सद्ेश भेजता, सागर की लहरें उसे मानों 
हाथ उठाकर निमत्रित फरतों, और सयोत उसे मार्ग दिगाते हैं |८९ 
महादेवी भी उम अलौकिऊ सत्ता का दर्शन विद्यू तृ तथा शशि किरणों में 
करता है . हि 
मेघों में विद्यू त्‌ की छुबि 
उनकी बनकर मिद जातो 
वे आभा बन खो जाते 
शशि किरणों की उलभान में । 
किन्तु कभी-कमी प्रकृति उसके प्रसीम की खोज के मार्ग में बाघा बन 
कर श्राजाती है--प्रे ज्ञितिज कारा को तोड़कर उमकेपार देसने को इच्छुक हैं : 
वोढ़ दो यह छितिज कारा, राँक लूँ उस पार क्या है ! 
महंदेवा का हा भाँति “निराचा? भी इस तम के पार बममे वाले सत्य 
को जानना चाहते है: 
कौन तम के पार ? रे कह | 
('गीतिका?, ४० ४) 
“रूसी डाल! कविता में “निराला? रूपी डाल को पायता का श्रत ऋ 
बनाकर उसे शिव के लिए तपस्या में गत दियाते है [4५ 
रामकुमार वर्मा ने भी प्रकृति के प्रतीक का प्रयोग किया है | वह फ्टे 
हुये श्राकाश के बादलों में उम श्रलीकिक सत्ता का द्वास देखते हैं 
यह तुम्हारा हास आया । 
इन फठे से बादलों में 
कौन सा मधुमास झाया ? 
(अश्राघुनिक कवि? ३, प्ृ० ३४) 
उस असाम का सौन्दर्य उन्हें श्रोत बिन्दुओं में, और उसका सगीत उसे 
विहगों के कणठों में मिलता है : 
<&सुम्रित्नानदन पन्‍त, आधुनिक कवि? (तीसरा सस्करण) ध्रू«० ३०-३२ 
<६ वनिराखा', 'गीतिका', (तोसरा संस्करण, स० २००४) ए० १६ 





( श६६ ) 


ओसों का इसता बाल रूप यह 
किसका हैं छतिसय किलास ? 
बिग बिहंगों के कसठों में समोद यह 
कौन भर रहा दे. सिद्एस 
(आवुनिक कवि", 3, ६० +७) 
बातायन से श्रानें बाला एक पदोत उन्हें डस श्रसोम का “उज्यलः 
सफेत लाते हुए प्रतीत द्वोता हू 
उसी समय सद्योत एक श्राता बातायन द्वारा 
में क्‍या समझे मुझे मिला उज्प्यल संकेत मुग्हारा ! 
(आधुनिक कवि, ३, ४० ४२) 
श्रतः हिन्दी की आधुनिक रद्दस्थतरादी कविता में प्रकृति एक श्रजीद्षिक 
उत्ता के प्रताऊ रूप में चितत की गयी है| 


(ये) आध्यात्मिक प्रेम ओर विवाह-...इंवलिन श्रस्दरद्िल के श्रनुसार 
श्रात्मा की यमुस प्रदृत्तियां ये दैं-- प्रथम, श्रात्मा की बह प्रवृत्ति जिसके द्वारा 
बह अ्रपने सरोब हुये धर (009६ 900०७) की खोज करने के लिए प्रेरित होती 
है, और जी व्यक्ति की एक तीर्थयात्री चना दती *; द्वितीय,श्रात्मा की वह प्रदृत्ति 
निठ्से वह श्रपने एक साथी की कत्पना ऊरतो ६ श्रौर जो उसे एक प्रेमी चना 
देती है; श्रौर तृतीय, 'प्राप्मा की वह प्रवृत्ति जिससे बह श्रपनी थ्रान्तरिक शुद्धि के 
लिये प्रेरित होती है श्रौर जो व्यक्ति को एक सन्याभी बना देती है [८० किन्तु यह 
श्रावश्यक नहीं ऊ़ि श्रात्मा की वे तीन प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से पृथक ही रहें; 
थे बहुधा एक दूसरे में गुथी भी रइतो हे। अस्त, आत्मा के उस चित्र में जिसमें 
वह सच मासारिक इच्छायरों शोर आ्राकात्ाशों से मुक्त हो श्रपने साथी की पोज 
में यात्रा करती हरई दियाई जाती है, इन प्रदृत्तियों का सम्मिलन सिलता हैं। 
ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन तीमों प्रदृत्तिप्रों के मूल में प्रेम की भावना 
है | श्रात्मा की इस श्रन्त्ित प्रवृत्ति के प्रकाशन के द्वारा ही वह परमात्मा को 
ग्राप्त करने के लिये उन्मुप होती है | एक रहस्यवादी का कहना है कि रहस्य- 
बाद अज्ञात को बिना किस्ती तक के ज्ञात करने का दावा रफ़ता हैं; उसका 
विश्वास है प्रेम और इच्छा शक्ति द्वारा वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच जाता है 





<७ ई० अन्दरदिल, “मिस्टीसिज्म? (११ वा संस्करण), प्‌० १५१ 


( ए&७ ) > 


जहाँ पर ग्क्ेला विचार ताने में त्वथा श्रममय है, क्योंकि लिम प्रकार पैर इस 
शरीर को ले चलते ह उसी प्रकार प्रेम आत्मा को [८4 

श्रत* रहस्वपाद में प्रेम को श्रत्यघिक महत्वपूर्ण बयान दिया गया है। 
इसका एक सुन्दर उदाहरण सूफामत में मिलता दे जिसमें परमात्मा को जी 
का रूप दिया गया है और ग्रात्मा को पुरुष का | थ्रात््मा परमात्मा को प्राप्त 
करन के लिये यात्रा ररता दिखाई गयी दे | इस यात्रा का चार श्रवस्थायें हैं 
जिन्हें पार करन पर ईरबर की प्राप्ति सम्भव हो पाता है | श्रन्तिम अवध्या में 
आत्मा प्रेम से श्रोत प्रोत हो जाती है ग्यौर तव उनका परमात्मा से मिलन होता 
है। प्रेमी ध्रात्मा श्रौर प्रेमिका परमात्मा का यह मिच्नन समाधि (008) 
की ग्रवस्था में होता है जिम रहस्पयादा की इन्द्रिया श्रपना श्रपना कार्य भी 
मून जाती हैं । 


भाग्तोय रहस्थवाद में श्रेम के तत्व की प्रधानता केयच माधुय भक्ति में 
है। किन्तु इसमें आत्मा को स्रा का रूय श्रोर परमात्मा को पुरुष का रूप 
दिया गया है। मीराबाई का कान्य इ माधुय॑ भक्ति का श्रच्छा उदाइरण 
है । यहाँ पर ध्यान रहे कि इस भक्ति में परमात्मा का स्परूप निर्मुण न 
ड्ोकर सगुण है। 

श्रात्मा का ववू के रूप मं श्रपन वर निगुण ब्रह्म के लिए व्याजुल 
होने का विनर इसाद रहस्ययाद का श्रम रहा इ ? यह भावत्रा बराबर ईसाई 
रहस्पयादी सन्तों की क्तियों म मिलता है | श्रस्तु, जाज हरा (७००० 
प्र७७९४४) लिखता है कि तुम मेरे हो जाड्, प्रीर फिर भा मुझे श्रपना 
चना लो, श्रयवा तेरा श्रोर मेरा ऊझा विचार ही न रहन दो । 
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थ्रत इस ग्राध्यान्मिक वियाह में आत्मा प्रोर परमात्मा का भेद ही 
समाप्त हो जाता है। 
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( (ृ&5 ) 


सम्भवतः क्‍्यीर हिन्दी के पहले कवि हैं बिन्‍्होंने इस श्राध्यात्मिक विवाह 
के ईसाई धर्म में प्रचलित प्रतीक का प्रयोग किया | यह बहुत रुम्मव है कि 
कबीर ने सफीमत और माधुय भक्ति का म्मिलन कर इस विशेष प्रतीक को 
निकाला हो | किन्तु इमी कारण श्रनेक विद्वानों ने कबीर की ईसाई मत से 
प्रमावित कद्दा है | रवीन्द्रनाथ द्वारा ऋ्नुवादित कबीर की कविताश्रों के सम्रद् की 
ईंवलिन श्रन्डरद्दिल द्वारा लिसी भूमिका से दस सबंध में एक उद्धरण हम पीछे 
दे खुके हैं | इस सम्बन्ध में किमी निश्चित मत तऊ पहुँचना हमारे लिये कठिन 
है, अतएव हम इम चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे । 

श्राधुनिक हिन्दी काव्य में रहस्ययाद की प्रद्नत्ति का प्रा्र्भाव बहुत कुछ 
रवीन्द्रनाथ की 'गीताज्ञलि? के प्रभाव के कारण हुश्रा | रवीन्द्रनाथ न॒वेबल 
मारतीय रहस्यवादी कवियों से, विशेषतया कबीर स, प्रभावित थे, बरन्‌ ये योरोप 
की समस्त रहस्यवादी काव्यघारा से परिचित थे । उन्होंने योरपीय गहत्यवादियों 
विशेपफर शेली, फ्राखोदी प्रतीकवा दियों श्रौर बाइबल से पर्याप्त प्ररणा ली । 
लैसा प्रियारजन सेन कहते हैं उनके काव्य में ईसाई रहस्थवाद के श्रनेक विम्ब 
और ग्रतोफ मिलते हैं |८९ श्रत्तु, हम निःसंकोच कह सकते है कि हिन्दी 
की ग्राधुनिक रहस्यवादी कविता में श्राध्यात्मिक प्रेम श्रीर विवाह को मूल 
प्रेरणा रवीन्द्रनाथ के माध्यम द्वारा ईसाई रहस्ययाद श्ौर श्रग्नेजी रहस्यवादी 
कवियों से श्राई है।. « 


भ्रन्टरहिल ने रहस्यवाद के पाँच पक्षों का वर्णन किया है |९९ प्रथम 
पक्ष है जाग्रति (8छ०&/:९7४०६) जिउमें श्रात्मा परमात्मा के विषय में चेतन हो 
जातो है श्रौर चरम शथ्रानन्द का श्रतुभव करती है; दूसरा पक्ष है स्वय ज्ञान 
श्रथवा शुद्धि (0078&७/४/09) का जिसमें श्रात्मा श्रग्नी धसीमता श्रौर अपूर्यता 
को पहचानती है श्रौर अपने पर नियंत्रण करती है; तीसरापत्ष है बोध (]0- 
ए्रं08007) का जिछमें श्रात्मा एक विचारावस्था में होती है और परसात्मा 
का दशेन करती है, श्र इत प्रकार हघोतिरेफ को स्थिति का श्रनुभव॒ करती 
है | उसके उपरान्त श्ात्मा की श्रन्धकास्मय राजि,(020६ क्रांठठ)६ ० ६७ 
800) श्रथवा रृस्यवादी वेदना (75४४० एथथं7) श्राती है जिसमें वह 
परमात्मा की अ्रनुपस्थिति का श्रनुभव करती है | अ्रन्त में दैवी दृश्य (जयंछा0॥) 
की स्थिति है जिसमें आत्मा श्रीर परमात्मा का पूर्णतया मिलन हो जाता है + 
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( १६६ ) 


अतः हम देखते हैं कि श्रात्मा को परमात्मा तक की यात्रा में हर्ष और वेदना 
की एक दूसरे के वाद स्थितिरयाँ आती हैं 


हिन्दी के आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने इन हृएई और वेदना दोनों 
की स्थितियों का वर्णन किया है | 'प्रताद', पन्‍त, महादेवी, “निराला? और 
रामकुमार ने इस शआध्यात्मिक विरिह श्रोर मिलन के गीत गाये हैं। प्रसाद! 
ने गा में इसी विरह की रात श्रथवा रहस्यवादी बेदना को अकित 
किया है :-- 


बस गईं पक बस्ती है स्मुतियों को इसी हृदय में 
नक्षत्र लोक है फैला जैसे इस नोलख निल्लय में, 
ये सब स्फुलिग हैं मेरी इस ज्वालामयों जलन के 
कुछ शेप चिह्न हैं केवल मेरे इस महा मिलन के ! ' 
प्रसाद! की यद “श्रांस! कविता एक प्रेम-काव्य है, किन्तु उसमें 
रहस्यवाद की धारा प्रारम्भ से श्रम्त तक बढ़ती हुई प्रतीत होती है। “महा- 
मिलन' शब्द का थयोय श्रात्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन की 
श्रोर संकेत करता हुश्रा प्रतीत द्वोता है 
किन्तु आध्यात्मिक प्रेम की सर्वोत्तम अ्रभिव्यक्ति इमें सम्मवतः महादेवी 
की कविताशं में मिलती है | स० ही० वात्सायन भद्दादेवी के काव्य के विषय 
में कहते हैं कि रहस्यवादी अ्र्तीम को खोच में एक अनन्त यात्रा के लिये चल 
पड़ता है, वह अपने श्रसीम प्रेमी के मिलन की श्राकांछा में आतुर हो अपने 
साक्षारिक बस्धनों को तोड़ देता है श्रौर स्वयं श्रसौम बन जाता है जिसकी उसे 
खोज ह्वोती है ) श्रतः वह रहस्पत्रादी काव्य सत्य होता है जिममें ब्यक्ति को 
चेतना परिस्थिति पर विषय प्राप्त कर श्रतीम को स्पर्श करती हुई दिखाई 
पड़ती है। महादेवी का काव्य इस कर्रौटो पर खरा उतरता जान पड़ता है औ्रौर 
उसमें हच्चे रहस्ववादी की भावनाओं की अ्रमिव्यक्ति मिलती है ॥११ सहादेवी 
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ध ( २०० ) 

को श्रनुंभूति की यह तीव्रता हमे कमी-कमी अंग्रेज़ी के कवि ब्लेक का स्मरण 
करा द्वेती है ! ब्नेझ के विषय में डब्लू० जे० कोर्टद्वोप लिखते हैं कि उसका 
काव्य रहस्थात्मक श्रनुभूति को सष्ट प्रतीकों श्र बिम्बों द्वारा ऐसी रूपरेसाश्ों 
में व्यक्त करता है जो चित्रकला के ही अ्रनुरूप है ।*२ ब्लेफ और मद्यादेवी 
एक दूसरे से चित्रफार होने के नाते श्रीर भी श्रघिक्र समीप हैं। मह्देवी ब्लेक 
की ही भाँति श्रयनी मावनाओं को शब्द और रंग दोनों के माध्यम से व्यक्त 
करतो हैं। किन्तु ब्लेऊ श्रीर महादेवी के काव्य का साम्य जितना वाद्य रूप में 
है उतना श्रान्तरिक रूप में नहीं | ब्लक के काव्य के पंछे एक सच्चे रहस्यवादी 
का हृदय है जिसने श्र)ना समस्त जीवन असीम की खोज में ग्र्मित कर दिया 
था। महादेवा को रहस्यानुभूति में उनके जीवन के ऊुछ कणों का श्रतुभव मले 
ही हो, किन्तु समस्त जीवन की साधना नहीं | हम उन मनोविश्लेषणवादी 
आ्रालोचको का समर्थन नहीं करते जो मदादेवी के काव्य को उनके व्यक्तियत 
जीवन की कु'ठा््रों का परिणाम मानते है| महादेवी की रहस्थानुभूति स्कूठी 
नहीं, किन्तु इसे मीरा, कवोर, ब्लेफ श्रादि सत कवियों की श्रतुभूति के तम- 
कक्ष बताना भी युक्तिसंगत नहीं | 


महादेवी के काव्य में एक श्रज्ञात प्रियतम की श्रमवरत श्राराधना है| 
जैसा विनय मोहन शर्मा कहते हैं ९३ महादेवों के समस्त काब्य को प्रेरणा 
| 
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(0ए7एए)88) इन दो पक्तियोँ में भ्रभिव्यक् हुई है :-- 
में कण कण में ढाल रही अलि, आँसू के मिस प्यार किसी का 
में पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना मुकुमार किसी का। 
हर ( “द्वीपशिसा?,३० ३३) 
महादवी ऊा,काव्य विरह का एक लम्बा गीत दे। उनके कवि की 
* आत्मा सदेव एशफिनी विरदणी हे जो अपने प्रियतम की प्रताज्षा में पाँवड़े 
बिछुये एक ठक बैंटी रहती है | वह श्राज श् गार कर अपने येमी की प्रतीक्षा 
मे बैठी हुई है | उसके श्रग-अग में मउुसास मित्र उठा हैं, उसके संजल रोम 
प्रियत्तम के मार्ग में पॉवडे-से विछे े । उसके जीवन का प्रत्येक निर्मिप उसके 
प्रियतम के लिए सदेश ले जाने में मिर्त है | वह प्रश्व ऊरती है. हि क्‍या उसे 
श्रव भी प्रियतम को मधु राग वाला मुरलिका हुनमें को न मिलेगी.-- 
# में बनी मधुमास आली -. 
सजल रोमों में दिछे हैं पाँउद्रे मछु स्नात से 
आज जीवन के निमिप भी दूत हैं अज्ञात से 
क्या न अब प्रिय की बजेगी 
मुरलिका मघुराग वाली ? ('याम्माः, ४० २०३) 
प्रियवम के आने पर उसका पग्राह्मद य्रत्यधिक हो उठता है। इस 
ग्राह्माद की अभिव्यक्ति महांदवी की अनेक “कविताओं में मिलती है। मम 
को मुस्काता देख फर प्रेमिका को अपने प्रियतम के श्रान का श्राभास होता है | 
उसका रोम रोम प्रिय के आगमन की प्रत्तीज्षा में पुलकित हो उठा है *-- 
मुस्काता संकेत भरा नम क्या प्रिय थआने वाले ही हैं | .. इत्यादि 
(यामा?, ए० १७६) 
किन्तु श्रांधक्षतर महादेवी ने विरदद की बेदना का दी व्यक्त किया है | 
उनकी विरदणी यह नहीं जानती क्रि प्रियतम को किस प्रकार वह पा मकने* 
“में समर्थ हो रकती हे :--- 
अलि केसे उनको पाऊ (यामा?, ४० १०६) » 
बह प्रियतम के वियोग में अपने चत और मन दोनों गला चुकी है : 
मोम सा वन घुल चुका, अब दीप सा सन घुल चुका है।। 
(दाप शिखा), पू० २३) 
उसे विरह के पन्‍य का आदि और श्रन्त छुछ मी दियाई नहीं पड़ता है: 
अलि विरद्द के पन्‍थ पर तो इति न अथ मैंजानदी रे ! 
(दप शिणा?, ० १६) 


कब 


रण्र ) 


बहुधा महादवा के काब्य में श्रसीम और समीस का श्रन्तर मी मिर 
जाता है | वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी बीन हूँ श्रौर रागिनी मी हूँ१४ श्रयवा 
है प्रियतम ! तुम मुझमें हो तो फिर परिचय को क्या श्रावश्यकता, तुम चित्र 
हो में शेजाक्रम, तुम ध्यसीम हो और मे सीमा का श्रम, तो फिर प्रेयसी श्रीर 
प्रियतम का श्रभिनय करन का ग्रावश्यकता ही क्या [९६ 

महादवा जन्म को विग्ह की रात मानती' हैं--दसी जन्म न उन्हें उनके 
प्रियतम से प्रथकू कराया था * 


जन्म ही से उसे विरह की राठ 
सुनावे क्या वह मिलन प्रभात ह.. ( यास?, ५० ६३) 
बड़ मवर्थ न भी इसी प्रकार ज म को उस उसके ध्वर्गीय ग्रह से प्रथक्‌ 
करन को कॉरण भाना था | उसका श्रात्मा का निवास इस स्चार में नहीं है 
क्रिन्तु वह किसी सुदूर दश मे थआ्राई है | 
007 णाणा ॥8 0906 8 8]९6% धयत & गि8०एगह्‌ 
409 6०ण ४४६६ ह3 ९8 छाप एड 6प्रा प्र 8 हाथ 
फ्रबप 980 ९0४७ छ्गा९786 708 8९६घघप2 
मैउते 000९; (॥07% #॥87 (प्रक्काआ००४भ।छ 006 ) 
“निराला! पर रपाद्धनाथ का ग्रमाव है । उनकी 'श्रमामिका? (दूसरा 
संस्रण) में रवीन्द्रनाथ का श्रमेक कविताओं के असंवाद हैं | श्रपन वर की 
प्रतीक्षा में निमग्न बधू के चित्र का प्रतोक चहुचा उनके काध्य में श्राता है | 
प्रेयतों श्रपन प्रिय के पथ पर चलती है, क्रिन्तु ्य उसका उपद्वात करता है। 
उसने प्रपने प्रिय क्री पग-ध्वनि सुन ली है और श्रव उनका पाछ्ठे लौट जाना 
श्रमम्भव है | उ का अंग-अ्रग श्राह्वाद से छुलकित हों उठा है 
मौन रही हार 
प्रिय पथ पर चलती 
सब कहते श्गार इत्यादि (“गीतिकार, १० ८) 
'उम भावग चल? कविता में बटसवध के विचारों की प्रतिष्वनि मिलवा 
है । समस्त कविता प्रतीकात्मर सैंला में लिखी गयी है। ग्रात (जन्म) होम 





$४ भद्दादवी वर्मा, प्यामा? (३रा संस्करण, स० २००८) ५० ६३ 
चीन भी हैँ में तु्द्ारी रागिनी भी हूँ. इत्यादि 

$६ वही ४० १४३ 

छुम मुममें प्रिय, फिर परिचय क्‍या ' इत्यादि 


( २०३ ) 


पर प्रियतम (ईश्वर) का प्रेयस्ति (आत्मा) से वियोग हो जाता दै-। रात्रि (जन्म 
से पहले) में वे दोनों एक दूसरे के समीप थे | किन्तु श्रालोक (माया) के फ्रटते 
हो उन दोनों पर भेद छा गया और वे विज्ञम हो गये : 
हुआ प्राद प्रियतम तुम जावगे चले ? 
कैस्ली थी राद, बन्घु, थे गले गले 
फूदा आलोक, 
परिचय परिचय पर जग गया भेद, शोक | 
('गीतिका*, प० ४६) 
एक दूसरी कविता में प्रेयसी अपने प्राण धन का स्मरण करके नयनों से 
अशु बहा रही है। 
प्राण धन को स्मरण करते 
नयन मरते, नयन मरते). (पीतिका', ए० ४२) 
आध्यात्मिक प्रेम और बियाह की माबना पन्‍त जी को “छाया? कविता 
में भी मिलती है | जिम प्रकार छाया तर की दाती है, उसी प्रकार पन्‍्त की 
श्रियतमा (ट्रात्मा) श्रयने प्रिय (ब्रह्म) झी अ्नुगासिनी है: 
तुम इस तरवर की छाया हो 
में उनके पद की छाया! (पहल्नविनी?, ए० २४६) 
रामबुमार के काव्य में भी हमें उनकी रहस्यान॒भूति के दर्शन होते हैं । 
वे यहाँ पर प्रियतम से मिलने पर प्रयती के श्राहदद का चित्रण करते हैं * 
जब तुम आये हो एक बार ! 
तब मैंने जाना है, जीयन बन 
गया मिलन का पु द्वार [ 
(श्राधुनिक कविः, ३, ४० १२) 
किन्तु वे ग्राध्यात्मिम बिरह की बेदना को मी जानते हैं। प्रेम मिलन 
की बात तो जैसे श्रव एक स्वस्न मात्र रह गयी है : 
द्वेव में अच भी हूँ अज्ञात . 
एक स्वप्न बन गई हमारे शेम मिलन की बात ! 
(आधुनिक कि, ३, ए० ३३) 
झतः हम देखते है कि आधुनिक हिन्दो काव्य को रहस्ययादी प्रवत्ति 
में कुछ ऐसो विशेषतायें हैं जिनके प्रादुर्माव श्रीर विकास का श्रेय धम्नेज़ो 
साहित्य के प्रमाव को है। बालक के प्रति एक नवीम इष्टिकोण करा विकास, 


6 २०४ ) 


प्रकृति का एक अली कक सत्ता के प्रतीक रूप में प्रयोग और आध्यात्मिक प्रेम 
एवं विवा” का भावना का विकास आदि रिशेण्तायं हिन्दी की ग्राबुनिक 
रहस्यप्रादी कविता में पाश्चात्य रहस्यत्रादी कवियों के प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष 
अमाव से बाई हैं | 


विज्ञान का श्रभाव 


मारतीय विचारधारा म बैचानिक इप्टिकोण के विकास का श्रेय प्ंग्रेजी 
ग्रमाव का हवा है | भारत फी नवीन सस्क्ृति वस्तत विज्ञान की ही सस्कृति थी 
श्रौर हमारे साहित्य पर इसका प्रभार पडना श्रवश्यम्मावा था | 

भांग्त में यह वेशज्ञानिक तस्कति लप्बक्रा और ऊवियों को श्रचिक श्राक 
पिंत न कर सका | बहुतों न इस ऊत और य था का संस्कृति का विरोध किया 
और उस एक ऐला शक्ति के रूप म दसा जो मनुष्य के व्यक्तिव के विक्राप को 
अद्ध फरन मे सलग्न थी | यहाँ पर यह कहना अ्रपगत न होगा कि योग्य में 
भी थनक रोमाटिक ग्रीर रहस्यवादी ऊवियों न प्रिशान की प्रगति को सब्हात्मक 
इष्टि से दखा था | ब्लेऊ के अनसार तो परिज्ञान एक दैत्य शक्ति थी। ब्लेफ 
का धम व्यक्तिगट दग का था और बढ क्बल उ को प्रमाणिर मानता था। 
तके श्र चिश्लपण पर ध्यचारित विज्ञान को बह मानव कौ एकता का विध्य 
सऊ मानता था श्रौर उतका विश्वात था कि इस एकता का पुन स्थापन केबल 
कव्ममा शक्ति द्वारा ही हो सकता है। वह बेकन, लक (,05४०) श्रीर 
च्यूरन श्रादि वज्चानिकों को श्रनीश्वस्वादी समझता था [१६ बड़ सवथ न भी 
युग के बढ़त हुए यत्रवाद ग्रौर भौतिका द के विशोध में स्वर ऊँचा किया था 
और श्रपनी तानर 'द वढ्ड इज टू मच विद झऋ8? में जन समाज के भौतिकवादी 
दृष्ग्कोण का विरोध किया था | 

आधुनिक काल म रवीन्द्रनाथ न भी इसी प्रकार के विचार प्रकर किये 
थे। उन्हें जापान श्र श्रमरीका की यात्रा से पाश्चात्य सभ्यता को समीप से 
दखन का अवप्तर मिला था | उ होने श्रनुमद ऊिया कि विज्ञान की प्रगति न 
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( शच्छ ) 


न कैयल योख ऊो थ्राध्यात्मिक रूप से एक ऊबड़ प्रदश ( उेसलेंड') बना 
दिया था अ्पित उसझे निवातियों को निर्मम और लोलप भी कर दिया था | 

टोन इस यतवादा भौतिऊवाद का श्रपनी 'मुक्तचार! में विरोध किया। 
टेगोर के अतिरिक्त श्राधुनिक काल के उुछ योरोपीय लेसफ़ों न भा इम वैज्ञानिस 
सभ्यता को मानव व्यक्तित्व छे विकास में श्रप्रोष स्परूप द्खा है । 


श्रत इन यात्रिफ सस्दृति के विगेध में ट्विन्दी लसकी का स्वर ऊँचा 
करना स्वाभाविक ही है। 'प्रमाद! न वेंगन्ा का अच्छा श्रध्ययन क्रिया था 
और उन पर सम्मवत रवीन्द्रनाथ का प्रमाय भा पड़ा था। श्रपन महाकाब्य 
“्रामायनी? में 'प्रसाद! न उस युग की भौतिकवादा सस्कृति पर प्रह्यर किया 
है। उनकी इड़ा इस वैज्ञानिक सस्कृृति की अतीक है। ये इड़ा का चित्र इस 
प्रकार उपस्थित करते हैं * 

बिखरी अलके ज्यों तके जाल 

वक्तस्थल पर एकत्र घरे संसृति के सब पिशान छान ) 

('फासायनी , ० १६८) 

जयशफर 'प्रमाद' 'कामायनी! का भूमिका में लिखते हैं “फिर बुद्धि 
बाद के विकास में, अधिक सुख की सोज में, दुस मिलना कितना स्वाभाविक 
है ।! वह बुद्धिवाद जीवन में साक्षात्‌ श्रभिशाप बनकर छा बाता ह शरीर 
जीवन फ्रो सधर्षमय बना दता दे « 

मूर्ठिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आईं 

छुमने ही संघर्ष भूमिका स॒ुझे दिखाई। (कामायनीर, ४० १६६) 

मशान युग का व्यक्ति शक्ति का सेल सेलने में श्रातुर है और वह 
प्रकृति के मगर निरतर संघ करने में निरत रहता हैं * 

आज शक्ति का सेलने में आतुर नर 

प्रकृति संग संघर्ष निरंतर, फिर केसा डर। (कामायनी”, ए० १६६) 

विज्ञान के विऊास के साथ कृत्रिम वर्षा, धूप श्रीर बसन्‍्त तब सम्मय हो 
सकता है | किन्तु विज्ञान द्वारा श्राविष्ट्त यत सह॒प्प का प्रझृत शक्ति का श्रप 
इरण कर उसके जीवन को निर्वल चना दे है 

प्रदृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबको छीनी । 

शोपण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी | (“छामायनी', ५० १६६) 


(५ २०६ ) 


इस प्रकार जयशऊर “प्रसाद! यात्रिक मस्कृति को मनुष्य के व्यक्तित्व 
$ विकाछ के लिए य्रत्यत हानिकारक मानते हैं। श्रयने 'कामना? नाटक र्मे 
भी उहोंने मशोन बुग के दुष्प्रिणामो का उल्लख किया है ! 
सुभिज्नानन्दन पन्‍्त का ऊियों में भी इस वैज्ञानिक मस्कति का विगेध 
मिलता है | उनके 'प्योत्सना? रूपक में पन्त की परोष्सना जो चेतना के प्रतीक 
#, कहता है कि "ज्ञान विज्ञान से मनुष्य की अभिवृद्धि हो सक्ृती है विकास 
नहीं हो सकता। ? उनका ज्योत्तना का ध्येव उुद्धिवाद, भौतिक्तावाद उप- 
योगिताबाद भ्रादि की भून भुलैयों में साई हुई मानवता का परिनाण करना 
है। पन्त जी अनीग्वरव द शरीर सदहवाद ही बढता हुई प्रत्रत्ति का मानवता 
के लिए कल्याणकारी नहीं मत | 
“प्रमाद! श्रौर पन्‍्त दानों टार्विन के बिक़ासवाद दयोन्यूशन' के सिद्धात 
से प्रभावित हुय थे । अस्ताद? का 'कामायमीः में श्रद्धा डार्बिन के “समर्थ व्यक्ति 
के लिए हा जाना सम्पव है? ('ह7एए 000॥9 70088/) छे मिद्धात 
को ही दुह॒राती ग्तीत होती है 
और यद्द क्‍या तुम सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान 
शक्तिशाली हो विजयी बनो? 
विश्व में गू ज रहा यह गान | ((फामायनीः, ४० ४७) 
उनकी इडा भी यही कहती है क्रि स्धा में उत्तम ठहरने वाले ही 
जीवित रह सकते हे, श्रन्य नहीं 
स्पर्धा में उत्तम वहर वे रद्द जावें 
संख्ति का कल्याण करें शुभ मार्ग दिसादें | 
$ ( कामायनी?, ए० १६२) 
पन्‍्त के “योत्सना' रूपक में कोंगुर आधुनिक मनुष्य का प्रतोक है 
उम्तका पाशविक शक्ति की लि-साउमके द्वार याय हुए यीत में श्रभिव्यक्त हुई हैं 
जो है समर्थ जो शक्तिवान जीने का है अधिकार उसे 
डउसझी लाठी का बेल विश्व पूचता सम्य संसार उसे । - इत्यादि 
ओंगुर का यर गांत डार्बिन के विद्रासबाद के छिद्धान्त के सर्वथा 
अ्नुतृलन है| केवल समथ और शक्तियान हा को यहाँ जीन का अधिजार है, वही 
उम्य ससार द्वारा पूजा जाता है, दुयल इस घरा पर मार ख्रूप है और ईश्वर 
उस्रका स्पय विम्वत करता है, मनुष्य परिस्थितियों का दास है श्रादि मायनायें 
पन्त ने भीगुर के द्वारा व्यक्त कराई हैँ | 


( श०७ ) 


“प्रमाद! की कामायनी में दर्मे परिमाण॒वाद के नवीन सिद्धांत (“एलो- 
क्ट्रोनिक थ्योरीर का भी प्रमाव प्रतीत होता है | इस मिद्धांत के अनुसार 
प्रत्येक श्रण (एड्म?) में श्रनेक परमाणु होते हैं | इसका केस्द्र श्रनेक घनात्मक 

* परमाणओं (प्रोगोनः) का होता है जिसके चारों ओर श्रनेक ऋणात्मक परमाणु 
 एलेक्ट्रोन?) परिक्रमा करते रहते है । 'प्रखाद* कहते है कि जब तक इन पर- 
माखुओं में विकर्षण श्रीर श्राकर्षण सयत दशा में रहता है इस सृष्टि का कार्य 
ठोक प्रकार से चलता है, किन्तु ऐसा न रहने पर सुष्टि में विष्वंस का कार्य 
प्रारम्म हो जाता है । 

तांडब में थी ठीघ्र प्रगति, परमा“ख पिकल थे 

नियति विकरपंणसयी, आस से सब व्याइुल थे। (“काम[यनी , ए० २००) 

'प्रसाद! बिद्यू तू कशों को अथवा परमाणुओरं को अहों और नक्षत्रों की 
भाँति परिक्रमा करते हुए पाते हैँ : 


न 


मह।(नील इस परम ब्योम में, अंतरिक्त में ज्योतिमान, * 
अह, नक्षत्र और विद्यू तकण किसका करते से संघान 
छिप जाते हैं. और निकलते आकर्षण में खिंचेहुये। 
('क्रामायनी?, ध० २६) 
जयशंकर “प्रसाद! कद्ते हैं क्रि यदि बिखरे हुए बिद्य तकर्णो का 
मानवता समन्वय करें तो वे फिर उसके शक्ति का खोत वन सकते ई ६४ 
शक्ति के विद्यू तुकण, जो व्यस्त विकल बिसरे हैं, हो निरपायः 
समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हों जाय। 
« (कामायनीः, ए० ४८) 
थे पदार्थों के एक स्थिति से दूभरी स्थिति में परिवर्तित होने के मिद्धांत 
(“व्योरी आव द कन्बरटेविल्टी ग्राव मैट?) से भी परिचित जान पढ़ते हैं । 


नीचे जल था, ऊपर हिम था, 
एक तरल्ल था एक सघन, 
एक तत्व की ही अधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन! (“ामायनी', प० ३) 
दो बुद्धों के बीच की द्िन्दी कविता पर मनोविज्ञान का मी प्रभाव पड़ा 
है | जयश॒कर प्रसाद की 'कामायनी? में हमें कवि का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
मिलता है । समस्त काव्य एक मनोवैज्ञानिक दंग का रूपक है जिसमें मानव 


६ २०६ ) 


इस प्रऊार जयशफर “प्रसाद यात्रिक सस्कृति को मनुष्य के व्यक्तित्व 
है विकास के लिए अत्यत हानिकारक मानते हैं) श्रपने 'हामना? नाटक र्मे 
भी उन्होंने मशीन युग के दु्परिय्यामो का उल्लख किया है। 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त की कतियों में भी इस वैज्ञानिक सस्कृति का विगेध 
मिल्लता है। उनके 'ज्योत्सना? रूपऊ में पन्त की स्योत्सना जो चेतना का प्रतीक 
है, फहती हैं फि "ज्ञान विज्ञान से मज॒ष्य की श्रसिवृद्धि हो सकती है विकास 
नहीं हो सकता । ? उनकी ज्योत्सना फा ध्येब बुद्धिवाद, भौतिकतावाद, उप-- 
योगितावाद आदि की भूल मुलैयों में पोई हुई मानक्ता का परितराण करना 
है | पन्‍त जी श्रनीश्वग्य द श्रीर स्देहवाद फ्री बढती हुई प्रत्नत्त का मानवता 
के लिए कल्याणकारी नहीं मानत । 

'प्रमाद* श्रौर पन्त दानों डार्विन के विक्रासवाद दयोल्यूशन' के तिद्वात 
से प्रभावित हुये थे । 'प्रसादर की 'कामायनी? में श्रद्धा डाविन के (समर्थ व्यक्ति 
के लिए हा जाना सम्पक है? ('छप्रशाएक 0(0॥9 760880) के सिद्धात 
को ही दुद्ररातों श्रतीत होतो हें 

और यह क्‍या सुम सुनते नहों 
विधाता का मंगल घरदान 
शक्तिशाली हो बिजयी बनो! 
विश्व में यूज रहा यह गान ] ('करामायनौर, ४० ४७) 
उनकी हड़ा मी यही कहती है कि साधा में उत्तम ठहरने बाले ही 
जीवित रद्द सकते हे, श्रन्य नहीं 
स्पर्धा में उत्तम ढहरें थे रह जायें 
संस्तति का कल्याण करें शुभ मार्गे दिखायें | 
* ('कामायनी*, ए० १६२) 
पन्त के “योज्तना' रूपर में झॉगुर आधुनिक मनुष्य का प्रतीक है | 
उसका पाशविक शक्ति की लिपमा उसके द्वारा गाय हुए गीतर्मे प्रभिव्यक्त हुई है 
जो है समर्थ जो शक्तिचान जीने का है अधिकार उसे 

उसझी लाठी का बेल विश्व पूतता सम्य संसार उच्ते ).-.इत्यादि 

भींगुर का यह गांत डार्विन के विझासवाद के रिद्धान्त के सर्बथा 
अनुकूल है । कैपल समय औ्रौर शक्तिवान दी को यहाँ लीन का अधिऊार दे, वही 
सम्य सक्षार द्वारा'पूजा जाता है, दुर्घल इस घरा पर भार स्वरूप है श्रौर ईश्वर 
उसका स्पय्॒ विध्वत ऊरता है, मनुष्य परिस्थितियों का दात दै श्रादि मांवनायें 
पन्त ने मींगुर के द्वारा व्यक्त कराई हे। 


( २०७ ) 


'प्रमाद! की कामायनी में इमें परिमाणुयाद के नवीन सिद्धात (एलो 
चद्रोनिक ध्योरी? का भी प्रमाव प्रतीत होता है। इस मिद्धांत के श्रनुतार 
प्रत्येक श्रु ((एटम?) में शनेक परमाण होते हैं| इसका केन्द्र श्रनेक घनात्मक 

* परमाणुओ्रों (प्रोयेन”) का होता है जिसके चारों और श्रमेफ ऋणात्मक परमाण 
(एलेक्ट्रोन”) परिक्रमा करते रहते है। 'प्रसादः कद्दते हें कि जब तक इन पर- 
गणुओ्रों में वरिकर्षण श्रीर श्राकर्षण सयत दशा में रहता है*इस संष्टि का कार्य 
डोक प्रकार से चज्ञता है, किल्ु ऐसा न रहने पर सृष्टि में विध्वंस का कार्य 
प्रारम्म हो जाता हे $ 


तांडव में थी तीघ्र प्रगति, परमाणु बिकल थे 
नियति विकर्पशमयी, न्रास से सब व्याकुल थे। ((फामायनी ' , इ० २००) 
प्रह्मद! विद्य हू ऊणों झो श्रथवा परमाणुओं को अह्ों श्रीर नक्षत्रों की 
भांति परिक्रमा ऊरते हुए पाते हैं : 
महा।नीक् इस परम ध्योम में, अंतरिर्त में ज्योतिमान, 
अहद, नक्षत्र और पिद्चु त्‌कथ किसका करते से संघान 
छिप जाते हैं. भौर निकलते आकर्षण में खिंचे हुये । 
('कामायनी?, ० २६) 
जयशऊकर “प्रसाद? ऊट्ते हैं क्रि यदि बिफ़रे हुए विद्यू तक॒णों का 
आनवता समन्वय करे तो वे फिर उसके शक्ति का खोत बन सकते ई : 
शक्ति के विद्यू तकण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरपायः 
समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हो जाय | 
('कामायनी?, ० ४८) 
बे पदार्थों के एक स्थिति से दूभरी स्थिति में परिवर्तित होने के सिद्धात 
(योरी आब द कख्बरंटविल्टा ग्राव मैटर”) से मी परिचित जान पड़ते हैं । 


नीचे जल था, ऊपर हिम था, 
एक तरल था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता हि 
कहो उसे जड़ या चेतन (“कामायनी?, ए० ३) 
दो युद्धों के वीच की हिन्दी कविता पर मनोविज्ञान का मी प्रमाव पड़ा 
है | जवशकर प्रसाद की 'कामायनी? में हमे कवि का मनोवैज्ञानिक इष्टिकोण 
मिलता है | समश्ष् काव्य एक मनोवैज्ञानिक ढग का रूपक है जिसमें मानव 


( नबष्छ ) 


के युद्धि पक्ष श्रीर हृदय पक्ष का चित्रण है | प्रसाद इन दोनों पत्तों को क्मश* 
इंडा ओर भ्रद्धा के प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते है | उमझे श्रतिरिति 'कामायना! 
के सभी के नाम--ध्राशा काम, वासना, लज्षा कम, ईप्या श्रादि--भी 
अधिकतर प्रसाद के मनोवैज्ञानिक इप्णिकोश को रिद्व करते £ | 

थ्रत छायावाद युग की ट्विन्दी कविता में इमें पहनी बार वैज्ञानिक 
इणप्फफोश मित्ता है इस युग के क्रिया न वैज्ञानिक ग्योज़ों से प्रभावित होकर 
काप्य रचना तो की | किन्तु उहोंने ज्ञान-विज्ञाय का प्रगति को मनुष्य के 
कल्याण के लिए सदा सदहात्मक दृष्सि से सा है | 


(ह) काव्य के रूप और शैली पर प्रपाव 

श्रनऊ श्रालायकों न छायाबाद के श्रान्दोतन का सुरपत शैनी का 
श्रान्दोलन माना *। नमचद्र शुक्ल के प्रनुसार 'छायावादः शब्द का प्रयोग 
दो श्रथों म हाता हैं--प्रथम तो वद काव्य जिसमें कवि की रहस्पानुभूति की 
श्रभिव्यक्ति हो, श्रयात्‌, रहस्पयाद, द्विताय बढ़ जो प्रताफवादी शेनी पर विपा 
काब्य ह्वो भ्रयात्‌ छायाबाद ।१५ शुक्त्र जा का यह कथन ग्र घिक' उपयुक्त नहीं 
जान पड़ता । छाबावाद का सबध काव्य के विवरय भ्रौर उपादान से इतना ही 
है नितना उसके बाह्य रूप प्रथवा शैली से | वास्तय में मत्य तो यह हैं कि 
छापावादी काव्य की शैली भी उमके विधय श्रौर उपादान के श्रन॒रूप ही होती 
है। अधिक से श्रधिक दम जवशकर प्रसाद! के इस कथन से सहमत हां सकत 
हैं कि “ध्वन्यास्मकवा, लाक्षणिकता, सौंदयंभय प्रतीक विधान तथा उपचार 
बक्रता के स्राथ स्वानुभूति की विश्वुति छायावाद के लक्षण हैं । ४८ 


(१) शैढी और भाषा 
छायावाद की श्री पर श्रग्मेजी रोमाटिक कवियों, विशेषफर शेली के 
प्रतीरवाद का प्रभाव पड़ा है ! तुनियानन्दन पन्‍्त के काव्य में श्र्मूर्त (६83- 
४ए2०४४०४) का श्रयोग एक विशेषता रही है। उनका जगत्‌ स्वप्न, छाया, 
श्रप्तरा आदि श्रमूर्त बस्तुश्रों से भरा पड़ा रूता है | शेली की भाँति पंत को 
मूत्त (007०7४७) को प्रपत्ञा श्रमू्ते स श्रधिक प्रेम है। उनके लिए भारी 





*७रामचन्द्र शुक्क 'हिन्दी साद्वित्य का इतिहास! (सबत ३००४५), 
० ६६८-६६६ 

$<जयशऊर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निवधों (तृतीय 
सल्केरण), ४० १२८ 


( #च्ह ) 


का शारीरिक रूप उतना वास्तविक नहीं जितना श्रशारीरिक | श्लु वे न्यि! 
में लिखते हैं :-- 
जब विमूर्द्धिद नींद से में था जगा 
(कौम जाने किस तरदद ?) पीयूष सा 
एक कोमल सम ब्यथित निःश्वास सा 
पुनर्जीबन सा मुझे तथ दे रहा। 
(“वन्नविनौ?, ० १४४) 
नारी का यह वर्णन इमें 'मैदफ्जिकलः कवि इन (00ग्रघ७) का 
स्मरण दिला देता है जिसने नारी को 'श्रात्मा से प्रस्फुश्ति निःश्बास! (छा 
ज्श9007 076९80060 0०७४ 0 8०0) कहा था| 
पन्त को श्रमूर्त विधान इतना प्रिय है कि वे पेड़ की छाया की तुलना 
भी कल्पना, विस्मय, भय, लोम श्रादि श्रमू्त मावनाश्रों से करते हैं : 
गूठ कठपना सी कवियों की, 
अज्ञाता के विस्मय सी ..श्रादि 
पन्त के काथ्य में इस प्रकार के श्रतेक उदाहरण दिये जा सकते हैं) 
श्रमूर्त के प्रति प्रेम इमें जयशकर प्रसाद के काव्य में भी मिलता है। 
किन्तु वे बहुधा श्रमूत भावनाश्रों को मूर्त रूप देते हैं । श्रस्द्ु श्रपने 'ब्रांथ! 
काव्य में उन्दोंने रस, उमग, साँस, करुणा को मूर्त रूप दिया है । 
सुख आद्रठ, शांत उमंग 
श्रेगार सांस ढोने में, 
यह हृदय समाधि बना है 
शेती करुणा कोने में। * 
यहीं पर छायावाद की शैलो में मानवीकरण (76780फव0#807) 
के प्रयोग का प्रस्ण भौश्रा जाता है। यहाँपर भी अयग्रेगी कबि शेली का 
प्रकृति और जीवन वी विविध शक्तियों का मानवीकरण विधान छायाबादी 
काव्य पर एक प्रषुुख प्रभाव रहा है | इस दिशा में एक श्रन्य प्रभाव मैटरलिक 
का प्रतीक्वाद है| रबी-द्रनाथ के 'साइक्लिआवर्स्प्रिस' (0709 ० 8छपगछ) 
मे जहाँ हमें बिहगों, फूलों, बाँसों श्रादि के गीत मिलते हैं, मैटरलिक के 
नाढकों का प्रभाव है | सैटरलिक के 'ब्ल्यू बर्ड! (996 9770) नाटक का 
मीठवीं शती के तीसरे दशक के श्रन्त में लगभय हिन्दी लेखकों पर अमाव पड़ना 
प्रारम्भ हो गया था | रामकुमार के बादल की मुत्युर नामक काव्याप्मक नाटक के 


२ + २१० 


चरित्र (07०च9७७४ ए8:७0प७९७) हैं--संष्या, बादल, पवन ओर रात्रि १ 
प्रेमो बादल अ्रपनो प्रेमिका सध्या से छुछ और देर ठददरते के लिए ग्रार्यन 
करता है। किन्तु इसो बौच में पवन आता है थ्रौर सैंध्या को श्रमी तक हे 
देख कर श्राशच्र्ग करने लगता है । बादल सध्वा को ठहराना चाहते हैं, क्रिन 
पवन के प्रहार से चादल पीड़ित हो उठता है और वह गहरी चेदना से काल' 
पड़तै-पड़ते मृत्यु को 'शाप्त होता है॥ इसके उपयत सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
ध्योत्तना रूपक के भी चरित्र, ज्योत्पना, सौरम, कल्यना, उपर, शशि, पवन 
मोर, फूल, लद्दर, तितलियाँ आदि हैं | पन्‍त ने इन सब श्पने-श्रयने मुख « 
सुन्दर शीत शवाये है 


सुमियानन्दन पन्‍्त का काव्य शेलो पर १६वीं शो के श्रग्रेजो कविंर 
का विशेय्व प्रभाव पड़ा है। वे कहते हैं कि “शेलो, कोट्स और टेनिसन 


आदि अंग्रेजी कवियों से मैंने बहुत सीखा। मेरे मन में शल्द चम्रन भौ 
ध्वनि सौंदर्य का बोध हुआ 7१९९ 


येनीछन के “द ब्रू क' (006 87007) कबिता का प्रमाव पन्त ६ 
“निर्रर' कविता में मिचता है। टेनीमन जी निर्भेप्णी की भाँति पन्‍्त वे 
निर्ंर भी ध्वनि करता बहता है : 


यट्ट कैसा जीवन का गाव, अलि टलमल टलमल दल्लमल 

अरी शैल बाले नादान | (पल्चविनी,? ए० ११८ 
ध्युनिन्यबनात्मक शब्दों का प्रयोग पत्त की 'कत्तस्व' कविता में + 

'णेक्षित हुत्र। ४ १०० चिड़िया कुँजों के नीचे सथ्याकाल में प्ये० बो० टुद्डु 
शब्दों को बोलती हैं | ये शब्द की मो अग्नेजो करि का स्मरण दिवा दे 
हैं । ध्वनि ध्यजना (0707780070७8) के अन्य उदाहरण पन्‍्त की 'पव 
सीत!३०१ और 'फडछ में नीम?१९" २ कवितायें हैं | उनकी नौका विहार!** 

कवित। में मी शब्दों के नाद से ही प॒नी की गति का व्यंजना हो जावी है 





इ९्सुमितानन्दुन पन्‍त, “मेरा स्चना काल”, शचोरानी युद दवा 
सम्पादित ससुमिनानन्दन पन्‍्तों में उद्घत, 9० ७० 
३६००छुमियानन्दन पन्‍्त, 'आाउुनिक कवि' ३, 2० ६७ 

* १०५बही, पू० ८० 

4०२ सुत्रियानन्दन पन्‍त, पह्चविनीर, ए० ११६ 

+०डै वहीं, घु० १०४-१०६ 


२१) 


पन्त श्रग्नेजी के स्पेंसर (808॥867), कौट्स श्रौर टैनीसन कवियों 
की भाँति शब्द-चित्र उपस्थित करने में निषुण हैं । वे घ्वनि, वर्ण श्रौर गध 
को शब्दों के माध्यम द्वारा चित्रित कर देते है। उनकी 'गुलज्ञन!ः की कविताश्रों 
में वर्ण-व्यजना के अ्नेऊ उदाहरण है | बःन्त ऋतु में रपहले “ओर सुनहते 
श्राप्न बीर्रों करा और स्थान-स्थान पर गंव से अंबे हुए नौले, पीले और ताम्र 
भौरों का वर्णन रुचिकर वन पड़ा है 

रुपहले सुनहले आम्र यौर 
नौले पीले और वात्र भौर 

] रे गंध अंध हो ढौर दौर... इत्यादि ('पल्चविनी”, प० १६३) 

यहाँ पर यह कइना अ्ेंगव मे होगा कि पत्त का छाम्य अपनी सौंदय- 
वादी प्रकृति का ही द्योतक है | यही कारण है कि पंत श्रपनी सीन्‍्दर्णवादी 
प्रकृति के प्रनुतार शब्दों को मरोड़ते, और व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ते 
हैं। नरेन्द्र के श्रनुवार, “पन्‍्त जी का सौंदर्यवाद ही, उनके प्रारंभिक रचना 
काल में, उन्हें व्याकरण की कढ़ियाँ ोड़ने के लिए बाघ्य करता रह्दा है । 
शब्दों के लिंग भेद का ज्ञान भी वे इसी कारण भ्ुलाते रहे हैं--प्रभाव को 
पुक्षिंग से ख्लीलिग बना देना उनके लिए स्वाभाविक क्रिया रही है 7१९४ 

पन्‍्त की भाग व्यजनात्मर है [| चिड़ियों का कलरव, पानी क्रा 
मरमर श्रोर इस प्रकार को अन्य ध्वनियाँ उनके काव्य में स्थान-स्थान 
पर मिलती हूँ । 

रामकुमार भी कलात्मक कवि है | यहाँ वे नौफ़ा की गति को शब्दों 


के माध्यम द्वारा चित्रित करते है : & हा ॥ 
निस्पन्‍्द॒ तरी अति मनन्‍्द तरी अर का 
चल अवचुलू जल कल कल पर ३ 
हि र 
गुम्जित कर ग़ति की लघु लहरी । है 


(श्राध्ुनिक कावि', ३, ए० ४२) 
उनके काव्य में मो टैनीसन की माँति व्यजना-शक्ति और कलात्मकता 
मिलती है। पे 
दो ड॒द्दों के बीच की हिन्दी कविता में बशेषणों के प्रयोग का भी 
प्रचार रहा है। जैसा भ्रोकृष्णलाल कहते है विशेषण-विप्यय (पफछा8णि- , _ 
760 ७ए॥06५) ऐसे नये क्राव्यालकार मां हिन्दों कविता में श्रा गये 





१०४ नरेन्द्र, “भ्रो सुमितानन्दन पन्‍त” “आल्ोचना?-१, पु० ३६ 


( २१२ ) 


ह।*९६ विशेशण-विपर्यथ का प्रयोग भी काव्य की श्रमिव्य॑जना शक्ति बढ़ाने 
के लिए हुआ है। श्रस्त निम्नलिखित विशेषण-विपरयंय के उदाहरण में 'उज्ज्बल?ः 
विशेषण 'ध्म॒ तिः की विशेषता का बोध न कराकर प्रेयसी के मुख की विशेषता बताता है 
मधुर प्रेम की उज्ज्वल स्मृति 
देती मन को बोर! (पनल्चविनी", प० १७३) 
छतः इस देखते हैं कि दो युद्वों के बीच की हिन्दी कविता में भाषा 
ओर शैली की व्यंजना-शक्ति की वृद्धि करने का श्रत्यघिक प्रयास रहा हैं | 


(२) काव्य के रूप 

काव्य के रूपों पर भी अंग्रेज़ी का प्रभाव श्रत्थत शक्तिशाली रद है | 
मह्याकाब्य में अंग्रेज़ी प्रभाव के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए | जय- 
शकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य हिन्दी भाषा में सबैथा नई वस्तु थी। 
जैसा पौछे कद्दा गया है*९६ दरनें जयशंकर प्रसाद का इृष्टिकोण मनोवैशानिक 
रहा है। समस्त काव्य एक मनोवैज्ञानिक दंग का रूपक है जिसमें बुद्धि ्रौर 
हृदय का इन्द्र चित्रित किया गया है। इसके श्रतिरिक्त इस महाकाव्य के सो 
के नाम भी 'प्रताद? के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिचायक है । 

किन्तु हिन्दी काव्य के रूपों पर सर्वाधिक प्रभाव श्रंग्रेज्ी गौति काध्य 
(9४० 9०७४०) का पड़ा है। गौति काव्य विशुद्ध श्रष्यांतरिक (800]80- 
४7०) काव्य होता है। श्रपने श्रारम्म काल में गति काव्य बाद (/0फ) 
पर गाया जाने वाला काव्य था किन्तु बाद में कोई भी गाया जा सकने योग्य 
काव्य णीति काव्य के नाम में संचोधित होने लगा। श्रत+ श्रव तक गौति काव्य 
में संगीत्मकता एक श्रनिवर्य गुण समझा जाता है। किन्तु श्रग्नेज्नी गीति- 
काव्य का प्रधान गुण उसकी भावात्मकता (67600008] पृण००४श59) है। 
यह श्राह्मद, दिपाद आदि तीत शनुभूतियों की काव्य में अभिव्यक्ति है (76 
48 (0७ 9०७७० ०४ #00॥ ४6 ॥0४४४--९॥ ]09, 80705, 
ईशएए०ा, €डप्रोछोप०४)) अ्रतएव श्रस्प काव्य रूपों की श्रपेज्ञा गौति- 
काव्य छोटा होता दे | यद्यपि इसमें अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति (8909- 


६878098 ९5०7८४४०४) द्वोती है फिर मी इसने कल्लात्मकता का भी तत्व 
रहता है। 





१०६श्रोन्‍्नप्पलाल, “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकासः, [तृतीय 
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हिन्दी काव्य में गौति काव्य की शक समृद्ध परम्परा रही है | हिन्दी 
साहित्य का भक्तिकाल मुख्यतः गीतिकाव्य का काल था | जयदेंब का “गौति 
गोविन्द? श्रीर विद्यापति फ्री 'पदावनी? हिन्दी के भक्त कवियों के गोतिकाब्य के 
दो मूल खोत रहे हैं | किन्त॒ यह गोतिकाव्य अंग्रेजी के 'लिरिक! काव्य से मिन्न 
था | हमारे गीतिकाब्य को परम्परा में गीतिमत्ता पर विशेष जोर रहा है, जब 
कि श्रग्नेज़ी की 'लिरिक! में सहजानुमूति श्रथवा श्रध्यांतरिकता पर | श्रीकृष्ण 
लाल लिखते ई “सूरदास और कृप्ण-काब्य के अन्य कवियों के पर्दो में गीतिमत्ता 
केवल उनके गेय होने तक ही सीमित थी, उनमें कवि के व्यक्तिगत और 
अध्यांतरिक भावनाथों का उद्गोेक न था। वरन्‌ उनके मल में राधा-ऋृप्ण 
के प्रेम की अ्ंतर्धारा मिलती है ।!”*१ ९७ भारते-दु जुग में भी गौति काव्य लिखा 
गया या, किन्तु बह जयदेव, विद्यापति, सूरदास तथा कृप्ण-काव्य के श्रन्य 
कवियों की परम्परा पर था। श्रतः, वह विशुद्ध श्रष्यांतरिक काव्य न या। गीति 
काव्प में भ्रध्यांतरिक भावनाश्रों का उद्र क हमें दो युद्धों के बीच के काल ही में 
पहली बार मिलता है। श्रतः यह स्पष्ट है कि इस अ्रध्यांतरिक काव्य की मूल 
जेरणा प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यज्ञ रीति से अग्रेजी के 'लिरिकः काव्य ही से आई | 
“पप्रमाद?, पन्‍्त श्रौर बच्चन के गीति अ्धिकांशतः श्रध्यांतरिक ही हैं | हिन्दी के 
इस नये 'लिरिक! काव्य ने श्रंग्रेजी के 'लिरिकः कौव्य की व्येजना-शक्ति तथा 
सित्रात्मकता भी अपनाई है । 


इन्दु” पत्रिका में समय-समय पर “प्रसाद! की कुछ सुन्दर सानेद्स? 
भी प्रकाशित हुईं | बाद में श्रन्य कवियों ने भी 'सानेट” पर प्रयोग किये। 
छायावादी कवियों में संबोधन-गीति (थ्रोड्स”) का विशेष प्रचार रहां | 
की न, शेली, वर्ड सबर्थ श्रादि की श्रोइस हिन्दी के छायावादी कवियों की 
आदर्श बर्नी । 'प्रधाद?, पन्‍्त श्रीर “निराला? की कुछ सर्वोत्तम कवितायें ओड? 
की शैली पर लिखी गयी हैं. | जयशंकर प्रखाद' को 'किरणर, श्रौर “विपाद* 
यंकान्त त्रिपाठी “निराला! की “यमुना के;प्रतिः 'लुद्दी की कली? “संघ्या सुन्दरी? 
आदि; पन्‍त की ख्रिम्सराट, द्रनग!, भावी पत्नी के प्रति, संध्या? श्रादि 
कविताएँ हिन्दी की श्रोड्स? के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
हिन्दी के कुछ संबोधन गीति शेली के 'द कन्राउडर (%9 0०0०) 
और टैनीसन के 'द ब्रूक! (7%७ 870०५) के अनुकरण पर श्रात्मकथा की 


१०७श्रो कृष्ण लाल, आधुनिक शिन्दी साहित्य का विकास! (तृतीय संस्करण) 
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शैलौ में लिखे गये हैं | इस दिशा में मुमितानन्दन पत का नाम विशेष उल्लेख- 
नोय है उनको बादल? कद्िता इसो अ्कार को है। इसके श्रतिरिक्त प्यो- 
स्सना? में श्रोसबिन्दु, लद्र, छुगवू , पवन श्रादि के गोत भी इसी शैली पर हैं। 

दो द॒द्धों के बीच के काल में शोऊग्रोतिः पर मी हिन्दी कवियों ने 
प्रयोग किये। 'ताद' की “श्राँसू? कविता, पत की *श्राँसू? कविता थ्रौर 'निराला? 
को 'सरोज स्मृति! इसके कुछ उदाहरण हैं। 

हिन्दी की चिन्तनाव्मक कविता (७९०९७ एशा8७) पर यग्रेजी 
काव्य का प्रभाव पड़ा हैं। इस दिशा में बड़ सर्थ का प्रभाव सबसे श्रघिक 
है | हिन्दी कवियों में सुभिनानम्दम पन्‍्त न सबसे अधिक चिन्तनन्प्रघान 
कवितायें लिखी हैं। उनकी 'गुझ्ञन! में सश्हीत कविताएँ श्रविकाशत+ इसी 
प्रकार की हैं । 


म (३) छन्द 
हम पीछे देख घुसे हैं कि हिन्दी काव्य में श्रठुकात छन्द (ठ]095 
ए७788) का प्रयोग द्विवेदी-बुग ही से प्रार्म्म हो गया था। दो महाझुद्धों के 
चीच के काल में श्रदुफात छुन्द फा और प्रचार बढ गया। जयशकर 'प्रभाद! 
पन्त थ्रादि वाशिफ छुन्द में लिखे गये प्रतुक्षात काव्य को परिषादी छोड़कर 
मात्रिक छन्द में श्रतुकात काव्य की रचना करने लगे | 


+ 


* श्रतु॒त्ञाव छुन्द में काव्य को तु श्रथवा श्रनुप्रात को पेड़ियों से मुक्त 
करने का प्रयात था | किन्‍्तु श्र क्ाब्य को पिगल (४७६8) से भी रक्त करने 
की बात सोची जान लगी। इसके परिणाम स्वरूप श्रमरोफ़ा के +थि वाह्ट 
विहत्मेन (ज७)६ ए७॥णक्षाय) ने मुक्त काव्य (77९७ एश78०)#ी योजना 
की | इस मुक्त काव्य के श्रान्दोचन का योर से प्रचार हुआ और काव्य की 
अति-ग्राधुनिक (ए]998 खे०00छ७ा), फ्बृत्तियों ने इसे बडे उत्ताह्ट से 
अपना लिया ) है 
“निराला? द्वासा हिन्दी में मुक्त काव्य का प्रचलन हिन्दी साब्य की एक 
क्रान्ति मयी घटना थी | यहाँ पर काव्य का ऐसा रूप था निममें कवि की 
रोमा्िक प्रवृत्ति का निर्वाघ उद्रेक सम्मव था | “निराला? की जुह्ो की क्लीर 
मी “बादल राग?, “प्धिवात?, 'सध्या सुन्दरी? आदि कविताएँ इसी मक्त छुन्द में 
लिखी गयीं | मुमियानन्दन पत और चन्य कवियों मे भी इस दिशा में सफ्ल 
प्रयोग क्ये। 


( शरद) * 


कुछ हिन्दी के कवियों ने जिनमें सुमित्रानन्दन पम्त का नास विशेष 
उल्लेखनीय है, छुन्द-विधान में कुछ श्रौर परिवर्तन भी किये। पन्त बहुधा 
पक्षियों को छोश-बड़ा करके कविता की सुन्दर श्राकृतियाँ (2&60७778) 
बनाते हैं| इसमें सम्मव्त* वे एडिय. स्रिव्वैल (2077 976ए७))) से प्रभा- 
वित हुये हैं | एडडिय सिन्‍पेल की यह कविता इसी ढंग की है | 
06 
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एडिय पिटवेल ने सवय ऐसे छुन्द के प्रयोगों को श्रपने निवघ 'काव्य में" 
प्रयोग? ((डएश०ण९06 49 206४5?) में, जो उनके सग्रह परम्परा 
और प्रयोग! ('्फ्शवाधणा छ00 ॥%४ए९णाग67?) में सम्मिलित है, 
बर्न क्या है | पत न भी इस दिशा में अनेक प्रयोग किये हैं। उनकी.“परि 
वर्तन! कविता के कुछ स्थल, भावी पत्नी के प्रति, 'श्राँयू?, भारत साता? 
आदि कविताशों में ऐसे ही प्रयोग हैं । 
इम प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी के प्रभाव ने काव्य के रूप और 
शैलो दोनो में क्रान्तिकारी परिवर्तन किय हैं | हिन्दी काव्य में न केवल प्राचीन 
रूपों में परिवर्तन किया गया है, श्रपित॒ सर्वया नवीन श्रग्नेणी काव्य के रूपों का 
ग्रादुभाव हुआ है| 
उपसंहार 
श्रत्त दो बुद्धों के बीच की हिन्दा कविता पर अग्रेजी का शक्तिशाली 
अमाव पड़ा है | इस युग की सब प्रमुख ग्रदत्तियाँ--सौंदयंवाद, विद्रोहात्मक 
आदशवाद, निराशावाद और रइस्यवाद--पश्रग्नेजी ताहित्य श्रौर प्रंग्रेनी विचारों 


(€ २९६ ) 


की ऋणी हैं | इसके श्रतिरिक्त अ्ग्रेडी प्रभाव के परिणामत्वरूप प्रयम बार 
नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मी "विकास हुआ है। 

हिन्दी काव्य को शैली और रूप पर भी अंग्रेली का इतना ही महत्व- 
पूर्ण प्रमाव पड़ा है । काब्य की मापा और शैली में अधिक अमिव्यजना-ाक्ति 
लाने का प्रयास किया गया है। प्राचीन काव्य-रूपो में परिवर्तन होने के साथ 
साथ श्रग्नेद्री के नये काव्य रूपों को मी श्रमनाया गया है। महाकाब्य शोर 
गीतिकाव्य दोनों में श्रग्नेजी काबन्‍्य के प्रमाव है परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी परि> 
वर्तन किये गए हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रग्नेंगी के सबोधन-गोति (0489), 'धानेट! 
और शोकगीति (70029) पर मी हिन्दी कवियों ने प्रयोग छिये हैं | छुन्द- 
विधान में भी श्रमेक परिवतेन हुए हैं श्रौर श्रतुकात एवं मुक्त छर्दों का प्रयोग 
अवाध रूप से होने लगा है। 

अत. हम देखते दें कि दो युद्रो के बीच के समय में अग्रेजी का हिन्दी 
काव्य पर श्रत्यंत शक्तिशाली प्रमाव पड़ा है! 


ड़ 


छ 
ग्रगातिवादी-युग 


(अ) नवीन वातावरण 

दूसरे मह्यबुद्ध के बाद की हिन्दी कविता की जो गतिविधि हमारे 
सामने है वह बहुत ऊुछ थ्राधुनिक अग्नेजी कविता के भ्रनुरूप है। दोनों में 
सम्रान प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक ही है | क्योंकि १६३६ के बाद मारत 
का सम्पक॑ ससार फी विभिन्न मुख्य विचारन्धारात्ों में पूर्णतया स्थापित 
हो गया था। स्पष्ट है कि इन्हीं विविय विचारधाराश्ों ने हिन्दी और अ्रंत्रेजी 
कप्रिता का जिछले वर्षो में निर्देशन का कार्य किया है, किन्तु ये विचार- 
धारायें संख्या में इतना श्रघिक श्रौर एक दूसरे को इतनी विरोधिनी थीं कि 
उनसे हमारी सम्पता में जटिलता श्रा गयो। टी० यम० इलियट (गा 
क0६) कहता है कि हमारी सम्यता में श्राज श्रत्यधिक विविधता श्रौर 
जटिलता श्रा गई है, श्रौर इस विविधता श्रौर जदिलता का भावुक हृदय से 
संस्पश विविध श्रीर जटिल परिणामों का कारण बनता है। श्राज के कवि 
के लिये यह श्रवश्यम्मावी है कि वह श्रग्नी श्रभिव्यक्ति में श्रधिक्र से श्रधिक 
व्यापक, दुरूह श्रौर श्रप्रत्यक्ष बने ।* हमारी सम्यता में इस विविधता और 
जरिलता के अनेक कारण हें । कम्पूनिज्म, फासिज्म श्रादि राजनीति की 


१क्ेनेय एलट (॥९७॥760॥ 4]]00/) द्वारा 'कन्टेम्पररी वर्स” (पेनग्युइन 
सीरोज्ञ १६५१) में उद्धृत, पृष्ठ १७ 
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( रश८ ) 


झनग मिचारघाराशों का समागम, रेडियो का श्राविष्कार और उसके दारा 
जगत्‌ की घटनाओं का प्रस्यैक स्थान पर प्रकाशन, समाचार पत्रों का प्रचार 
श्रादि सब न हमारी सम्यता को एक जटिल रूप प्रदान फ़िया है | श्राज 
का व्यक्ति रोमाठिक मनोवत्ति का ने होकर बाह्य जगत्‌ में श्रघिक स श्रधिक 
झचि रफ़्ता है ) 


आज के युग में बनता राजनीति में विशेष श्रभिदनि रखती है। 
श्रत दश और काच को प्रतिबिम्भित करम वाला कवि भी राजनीति से 
अ्रछृता नहीं रद्द रा है। श्राज प्रत्येक व्यक्ति या तो कम्यूनिस्ट है श्रथवा 
कम्यूनिस विरोधी है श्रथवा वह कमर स कम किसी राजनीति दल से 0म्ब्रधित 
श्रवश्य है ।९ ऐसी स्थिति में कलाकारों का भी वर्गों मं बट जाना स्थामा 
बिक है। स्तीफन स्प डर न श्राज के कवि का स्थिति इत प्रकार बणन कौ है 
कवियों का एक पेलस्ता वर्ग था जिसने भ्राशुनिक काब्य के 
एक विशेष वाद के रूप में अपनों प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। 
उन्होंने कान कर कोई साहिश्यिक आन्दोलन न चलाया था 
क्ति उनके विचार बहुत कुछ समान थे ।वे श्राधुनिक बनना 
चाहते थे और वे झपनी कविताओं के प्रतीक और रूपक अपने चारो 
ओर पाई जाने वाली मशीनों और फेक्टरियों के जगद्‌ से लेते थे 
उनका काव्य मनुष्य मात्र की जातीयवा पर आधारित था कितु वे 
उसे रोग असित देखकर उसका उपचार मनोविज्ञान अथवा कम्यू- 
निज्म में हूँ ढ़ने का प्रयत्न करते थे । किसी सीमा तक उनका काय 
माक्सवादी होने एर भी उनके च्यक्तिदाद और उनको सामान्षिक 
चेतना के हन्द्र को अभिव्यक्त करता है ॥?॥ 
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( २१६ ) 


१६३६ के बाद श्रप्नेजी कविता की गतिविधि के विपय में स्टोफेन 
स्प्रे डर का यह कथन श्राधुनिक हिन्दी कविता के लिए भी सर्वया उपयुक्त है। 

किन्तु उमस्या का यहीं श्रन्त नहीं हो जाता है। हमारे मूल्यों में 
प्रत्येक स्थान पर श्रराजकता है | भनुष्य का प्रत्येक्त वस्तु से विश्वाम उठ 
गया है; उसकी प्राचीन मान्यताएं श्रोर श्रास्थायें दह गयी हैं । उसे न धर्म 
में विश्वात है म॒ विश्वान में | इसके कारण जीवन के यस्येक विभाग में हमें 
विरोधात्मक प्रवृत्तियों का दर्शन होता है। श्रर्खु राजनीति में हविंता और अर्हिंता, 
फाल्प्मि और साम्यबाद (0ए0०7रफ़ाण्णांडा)), साम्यवाद श्रौर जनतंत्रवाद 
की विरोधात्मक प्रवत्तियाँ हें; दर्शन शास्त्र में श्राद्शंवाद श्रौर मौतिऊताबाद 
की तथा श्रथ शास्त्र में रमाज्याद और पूजीवाद की | श्रतः साधारण व्यक्ति 
की स्थिति श्रत्वन्त विषम हैं| उसे ह्रोई स्पष्ट मार्ग श्रथवा गन्तव्य नहीं 
दियाई देता | 


(ब) पश्चिम के प्रभाव 

यहाँ पर हम पश्चिम के उन प्रभावों का उल्लेस करेंगे जिन्होंने १६३६ के 
बाद की हिन्दी कबिता की गतिविधि को नई दिशा में मोड़ा है। इन प्रमावों 
में से मुख्य प्रभाव हैं माक्रवाद श्रौर मनोविश्लेपणवाद | झ्रतः हम स्बप्रयम 
इन्हीं प्रभावों का विश्रेचन करेंगे | 

९ 
(१) माक्सवाद 

माक्मवाद के श्रदुतार आज की पूजीवादी सस्कृति ने कलाकार को 
अपना दात बना रखा हैं। वैज्ञानिझ, वश्नील, कवि और लैसक, पडित सभी 
को इन सर्कृति ने श्रपना वेतन वाज्ञा श्रमिक बना दिया दै |४ श्रतः माक्स- 
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(. २२० ) 


चादी ढे अनुमार श्राज का विश्व शोपकों श्रौर शोपितो के दो वर्गों में बेंटा 
हुआ है | माक्संवादियों का पहला उद्देश्य यह है कि वे शोदित वर्ग का संगठन 
करें और शोपकों करी सत्ता को मिटाकर उनसे राजनीतिक शक्ति को छीन लें ९६ 

माक्स के श्रनुमार इतिहाप कली प्रक्रिया में भौतिक्त्वादी शक्तियाँह्ी 
मूलतः काम करती हैं | उम्राज में यह भौतिकवादी शक्तियाँ मुख्यतया श्रार्थिक 
हो जाती ईं, और इन्हीं की आधारशिला पर ममाज का समस्त ढाँचा निर्मित 
किया जाता है | कमी राजनीतिक, दाशनिक श्रौर घार्मिऊ क्षेत्रों में इसी 
श्राथिक विकास का श्राघार रहता है। वौद्धिक जगत्‌ का इतिहास यही मिद्ध 
करता है कि मानवता का स्मत्त बौद्धिक विकाम भौतिक परिस्थितियों के 
परिवर्तन के साथ ही साथ परिवर्तित होता रहा है। $ 


मार्क्सवादी ममाज में श्रसंतोष की मावना के लिए, पू'चीवादी संस्कृति 
को दोपी दददराता है। श्रतः वह राजनीतिक क्षेत्र से पू'जीवाद का मूलोच्छे- 
दन चाहता है | मार्क्स कहता है कि शासकवर्ग को इस साम्बवादी क्राति के 
भय से काँपने दो | इस क्रांति में श्रमिकवर्ग श्रपनी परतन्नता की चरेड़ियों के 
अतिरिक्त श्रौर कुछ मी नहीं लो सकता, उसके सामने समस्त ससार विजय 
करने के लिये पड़ा है |७ 

साक्संबाद के श्रनुसार कलाकार का कर्तब्य है कि बह भी शोपित वर्ग 
द्वारा लड़े गये इस स्वातंत्य-बुद्ध में श्रपना हाथ बटावे | अस्तु जोज़फ फ्रीमन 
( च०8४९७॥४ ए#फ९७या७। ) श्रपनी “प्रोलेंटेरियन लिट्रेचर इन द' यू० एस०? 
में लिखते हैं छि कला को शोपित वर्ग के लिए. उमके स्वातत्य-युद्ध का एक 
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( २२१ ) 


श्रत्न बनना चाहिए। ( "676 छा 40887प2006 उ्य ४9 0889 
8पण्ट्ष्ठो०, पाई 9७० 00ए7९००७१ ७ए ६06 एाणशक्वांक॑ 88 
0०6 0 8 ए९७.००॥8 ? ) कलाकार को चाहिए कि वह श्रपनी 
समवेदना समान की उन प्रणतिशील शक्तियों के साथ रस्े जो उसकी व्यवस्था 
को परिवर्तित करने के लिए मबमे श्रधिक प्रयत्नशोल हैं| श्रतः फौ रेल 
( ए'ध79) ) के श्रमुसार साहित्य सामाजिक प्रमाव का एक अ्रद्ध हैं |< 
क्रास्पेफर काइवेल ( 0॥7800०900- 04पव४०) ) के शब्दों में कला 
अथवा साहित्य मनुष्य के स्वतेत्रता-सम्राम का एक श्रस्न है। 

मार्क्सवादी विचारधारा से प्रमावित हो मारत में कम्यूनिस्टड पार्टी की 
स्थापना सन्‌ १६२७ में हुई थी। किन्त मारतीव साहित्य चर माक्तवाद 
का ग्रमाव २०वीं शताब्दी के चौथे दशक के श्रन्तिस क्यों से ही पड़ना श्रम 
हुआ।। १६३४ में फामिस्टों के प्रति विद्रोह की श्रावाज़ उठाने के लिए 
साम्यवादी बिचारों से सहानुभूति रखने वाले कुछ साहित्यकारों की ई० एम० 
फोसंटर (॥0,08, ॥7078067) को श्रष्यक्षुता में पेरिस में एक बैठक हुईं थी। 
इसी वर्ष मुल्कराज पक्रादि के परिथ्म से भारतीय प्रगतिशील लेखफ सघ की भी 
स्थापना हुई और उसकी प्रारम्मिक सभा लद॒न में हुई | दूसरे बर्ष भारत में 
पइली बार मु'शी प्रेमचन्द के समापतित्व में इस लेखक संघ की बैठक लखनऊ 
में हुई। इसके बाद से निरंतर मार्क्सवदी विचारधारा हिन्दी साहित्य की 
गतिविधि पर श्रपना प्रभाव डालती रही है। 

ह (२) मनोविश्लेषणवाद 

साक्सबाद के बाद दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा मनोवि्लेषण विज्ञान की 
है ) मनोविश्लेपए विज्ञान के श्रमुसार हमारा मन एक तैरते हुए हिमपर्ृत 
(40७७७7/९ ) के समान है जिसका लगभग $ भाग तो चेतनता की रेसा से 
ऊपर रहता है और शेप नीचे | हमारे जीवन की श्रधिकतर कार्य प्रेर्णाओं का 
उद्गम यही ६ मांग वाला ध्रचेतन मन है । 

फ्रायड के श्रनुसार इमारे इस श्रवेतन मन में वे सब इच्छायें शरीर 
कामनारयें दबी पड़ी रहती हैं जिनकी पूर्ति हम समाज की बर्जमाश्रों के कारण 
अपने चेतन जीवन में नहीं कर पाते | ये दर्मित इच्छायें औ्रौर प्रदृत्तियाँ 
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आधिऊतर यौन सवधों (8९50४) होती हैं | फ्रायट के अनुसार वालक में मी 
सेकप की भावना अत्यन्त प्रबच होती है | फ्रायड कहता दे कि वाल्यनीवन 
से सबंध रखने वाली 'सेक्म? भावना बहुघा वयस्क जीएउन पर भी अपना 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है | 

फ्रप्यड का स्वप्न छे विपय में मी एफ महत्वपूर्ण निद्धान्ल * | स्वप्न को 
बह एक ऐसी इच्छा की पूर्ति मर सानता है जिनका लेतनजीवन में दमन 
डिया गया है। फ्ायड कल्पना करता है कि श्रववेतन मन के मुसद्वार पर 
दमित इब्छाओं को नौचे ही रुपने के लिए; एक प्रहरी अथवा 'सेलर? 
( ८९४४० ) नियुक्त रहता है | व्यक्ति की स्वप्न को 'प्रग्स्या सें यह प्रददरी 
क्षण भर क सुप्त श्रयवा य्रद्ध' जाग्रत श्रदस्था में हू जाता है। अवसर पाकर 
दमित इच्छायें कमी नग्न और कभी श्रद्ध नग्म अ्रवस्था में और बहुघा मेष 
बनाकर भी ऊपर आए जाती हैं। यही कारण है फ़ि हमारे स्वप्न बहुचा 
प्रतीक्षात्मक द्वोते हैं। 

अचेठन मन में दनी पड़ी इच्छायो को जानने के लिये मनोविश्लेपणुज्ञ एक 
विशेष पद्ध ति का प्रयोग करते हैं जिसे "क्री एसोनियेशन? के नाम से कहां जाता 
है | उप व्यक्ति को जिस पर प्रयोग क्या चाता है विश्वाम की श्रदश्वा में 
चैठाल दते हैं और उसे उन सब विचारों को जो उसके मस्तिष्क में 
ध्राते हैं बिना किसी अवरोध के तास्तम्य में कद डालमें के लिए 
निर्देश देते हैं | थे बिचार जो बहुघा सुउबढ़ नहीं होते दसके व्यक्तित्व के विप्व 
में जानने में बहुत सहायक होते है | 

मनोविश्लेप्य विज्ञान का श्रादुनिक काब्य पर दो प्रकार का प्रमाब पड़ा 
है (१) 'सेकस श्रथवा कास प्रवृत्ति को समस्त मानय प्रवृत्तियों ओऔर 
प्रेस्थाशों का केन्द्रविन्दु स्वीकार करने में और (२) प्रचेतन मन में दवी 
इच्छाओं को 'प्री एमोनियेशन! को पद्धति द्वारा अ्रकाशित फरने में | श्रत. 
श्राज का कि बहुघा अचेतन मन में पड़ी इच्छाश्ों का श्रपन काव्य के 
पिचारो तथा तद्गत्‌ उपादानों के रूप में प्रयुक्त करता दे | वह पुरानी काव्य 
शैनी का भी वहिप्कार करता है | और कविता में सुमबद्ध विचारों के स्थान पर 
श्रठमद विचारों को श्रक्रित करता है | इसके परिणामस्वरूप प्राव की कविता 
'क्रा एसोसियशन! की पद्धति ग्ररनाऊर और द्ुक क पार्शों हे मुक्त हो श्रपने 
विषय श्रर शैली दोनों में ग्रसवद्ध तथा दुरूइ दो गई दे! सतिल डे० लेवीप 
कहता है कि इस प्रकार की धक्रिया पाठऊ के लिए कर्यिता को समझने का 
कार्य कठिन कर दती है, क्योंकि किय्री मी वस्तु से सपधित उसके माव कवि के 


( रुण्३ ) 
उस विषय से स्वंधित मायों से ग्रधिकाशत- विमिन्न होते हैं | श्रतएवं पाठक 


बहुघा श्रपने को ऐसी स्थिति में पाता है जैसे कि वह कविता न पढ़कर क्रिमी 
सुप्त व्यक्ति का बड़वड़ाना सुन रहा हो ।९ 


(३) छुछ पाइचात्य लेखक 

१६३६ के वाद के हिन्दी कवि मुख्यतः उपयुक्त विचारधाराशों हो से 
प्रभावित हुये हैं | किन्तु छुछु कवियों ने पाश्चात्य कवियों और लेखों से भी 
अपनी काव्य रचना में प्रेरणा प्रात्त की है | हिन्दो के माक्तबादी कवियों ने 
पखवर्ती श्र ग्रेनी श्रौर रूमी लेफकों की कृतियों का बहुघा श्रष्ययन दिया है। 
उनके वीच 'सोवियट लिये चए पत्रिका का पर्या्त प्रचार रहा है। यह कहना 
न होगा कि रूसी साहित्य का श्रष्ययन श्र ग्रेज़ी के माध्यम द्वाराही किया 
गया है। 

हम यहाँ पर उन प्रमुप पाश्चात्य लेपक़ों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने 
१६३ ६ के बाद की कविता को नई दिशा प्रदाम करने में सहायता दी है । 

(क) गोर्की -गोर्की हिन्दी के श्राधुनिक लसको के बीच विशेष प्रिय रहा 
है | गोर्की एक क्रातिकारी लेसक था और उसकी कृतियाँ स्वातत्य प्रेम को 
भावना से थ्रोतप्रोत हैं। गोरा के युग पर रूस के दो महान्‌ क्रातियों की गहरी 
छात्र पड़ी थी। भोककी के स्वातत््य प्रेम ने भमिकवर्ग और फ्रातिवादी विचारों 
की पढ़ी लिपी बनता के साथ सहानुभूति दिखाने के लिये बाध्य किया | गोर्की 
की लगभग हब कृतियाँ--'मा! (१0०08९०) रूस में होक”ए (प॥7०ण०ट४ 
एए४8879), परे वीन! (77७ पफ्राए०७) श्रादि--शोपित और पौडित वर्ग की 
बेदना को अभिव्यक्त करती दें । गोर्फ़ी शोषित वर्गों को श्रपनी पर्तस्तता की 
प्रेढ़ियाँ तोड़ डालने के लिए ललकारता है। गोर्का ऐसी सामाजिक व्यवस्या के 
विरोध में निरंतर संघर्ष चाहता था । 

गोरी का श्राघुनिक हिन्दी साहित्य पर, प्रेमचन्द के समय से लेकर श्रवतक 
गददरा प्रभाव पड़ा है| आ्राज का प्रत्येक 'प्रगतिशोल! लेखक गोकों को क्यों 


९ सेटिल डे० लेवीस, “ए होप फोर पाइट्रोः (सातवा संस्करण, १६४५) 
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( ररछ ) 


से परिचित है । प्रेमचन्द तो गोकी से इतने प्रभावित ये कि गोर्की की मुत्यु की 
घटना नें उन्हे श्रत्यधिक उद्विग्न कर दिया | निराला के काध्य को भी नया 
मोड़ देने में गो्की के साहित्य का बड़ा हाथ रहा है ] १९ 
'. (ख) आडेन (8०१०४) और उसके बगे के लेखकः--हिन्दी के प्रगति- ' 

शौल लेखों की नई पीढ़ी परश्॑ंग्रेजी के श्राधुनिक कवि शआ्राडिन और उप्तके वर्ग के 
लेखकों का भी प्रभाव पड़ा है | श्राडेन वर्ग के सब लेखक माक्तवादी विचार- 
घारा से प्रभावित हैं ॥ १६४० के बाद के दशक को फ्रासिस स्कार्फ (फिरा०ंड 
8०७४०) नामक थ्रालोचफ ने श्रपनी पुस्तक 'थ्राडेन एएड श्रापटर! (8 एप९श 
27 ते /4७) में कविता की स्वतंत्रता का समय कहा है ) आ्राडेने की स्पेन! 
सेसिल दे० लेदीस की नफज़रए (एए०७७४४७) श्र स्पेंडर की 'वियेनए 
(एस्‍७४79) कवितायें अ्रपनी विचारधारा और शैली _में सर्वथा नगरी शरौर 
ऋतिकारी थीं। 

श्राडिन वर्ग के सब कवियों में हमें एक विचित्र ब्रात यह दिखाई पड़ती है 
कि ये व्यप्टि श्रीर समष्टि के दवद्द से पीड़ित हैं । प्रत्येक अपने दृष्टिफोश में 
व्यक्तिवादी है, फिर भी राजनीति में वह साम्यवाद की श्रोर भूक्का है। इन 
सबकी श्रात्मा जैसे कभी-कभी इन्हीं छे द्वारा थ्रारोपित भाक्धवादी नियत्रण से 
विद्रोह करने लगती है--इसका श्रामास बहुघा पाठक को होने लगता है ॥ 

इन कवियों ने काव्य के बाह्य रूप में मो परिवर्तन किया है--वे सम 
रोमासवादी प्रतीको और बिम्बों के विरोध में है, और अपनी कविता की वाणी 
को श्राधुनिक वातावरण के अ्रनुकूल हो रखने के पक्त में है। उनके प्रतीक श्र 
रुपक आज के श्रौद्योगिक जगत से लिये गये हैं| 

हिन्दी कवियों की नई पीढ़ी अंग्रेजी काव्य के इस नये 'स्कूल? से प्रभावित 
है। नरेद्र, नेमिचन्द्र, शमशेर, गिरजाबुमार, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता 
आदि ने आडेस वर्ग क्रो इस सामाजिक और राजनीतिक कविता से विशेष 
प्रेरणा ली है। 

(ग)टी०यस ० इलियटः--श्राधुनिक हिन्दी कवियों का वह वर्ग जो अपने 
मे माक्‍्सवादी नहीं है, टी ग्यम० इलियट से श्रत्यधिक प्रमावित रहा है, विशेष- 

३२ “प्रयोगवाद! नामक द्विन्दी काव्य की नई प्रदत्त परटी०्यछ० इलियव के 

काव्य का बड़ा हो शक्तशाली प्रमाव पड़ा है। 


*९ दे० रामविलास शर्मा, “निरीला?, (जन प्रकाशन रद्द, बम्वई, १६४८) 
शप्ठ २८ 





( २२५ ) 


टी०्यस० इलियर के काव्य पर मनोविश्लेषण विज्ञान श्र फ्रांतीसौ प्रतीक- 
वाद का विशेष प्रमाव पड़ा है | इलियर के काव्य में श्रसष्टता (00800ल्‍69) 
का कारण उसकी शैली है जिस पर बोदलेयर (एन्‍प0७]&7०) से लेकर 
पाल बेलरी (7७7 एश-ए) तक की प्रतीकवादी क्रासीसी कविता का 
प्रभाव है। बह अपने काव्य में श्राशय को व्यक्त करने के लिए. श्रधिकतर 
प्रवीर्कों का प्रयोग करता है। ऊिन्ह उसके ये प्रतीक विविध साहित्यों और 
घार्मिक कयाश्रों से लिये गये हैं |! इसको कवितायें श्र ग्रेजी श्रोर श्रन्य विदेशी 
कवियों के उद्धरणों से भरी पड़ी हैं | इसके श्रतिर्क्ति 'गौता', “उपनिषद", 
चौद्ध घर्म की पुस्तकों श्रीर बाइबिल के श्रमेक प्रसंग भी उसके काव्य में मिलते 
हैं। यही कारण है कि साधारण पाठक के लिये इलियट का काव्य कठिन हो 
जाता है। , 


श्रपनी $लल सर्वोत्तम कविताश्रों में--उदाहरणार्थ “द लव सांग श्राव 
प्रुफ़ोक', 'एश बेन्डन डे? श्रादि में इलियट ने मनोविश्लेषण विशान की क्री 
एमोतियेशन? पद्धति का प्रयोग किया है । श्रात्म-निरीक्षण ([7708080- 
809), एकाकीपन (80॥870778४8) श्रीर निराशा इलियट के काव्य के 
मुख्य तत्व हैं। 

इलियर की “वेस्लेएट” कविता में निराशा की तीखी श्रमिव्यक्ति है।इस 
कविता का विपम्र ध्राधुनिक सभ्यता का श्राध्यात्मिक पतन है | कविता का 
श्रन्त दान, दया श्रौर दमन के उपनिपद्‌ में किये हुए उपदेश से होता दैं, श्रौर 
कवि शान्ति, शान्ति, शान्तिर कहकर कविता को समाप्त करता है। 

इलियट का सबसे श्रधिक प्रभाव “अशेय' के ऊपर पड़ा है) प्रतीको भौर 
'फ्री एसोसियेशन! पद्धति का “अशेय! ने श्रपने काव्य में बहुघा प्रयोग किया 
है | अयोगबाद के श्रमेक कवियों पर इलियट के काव्य की शैली का अभाव 
पड़ा है। - 

(घ) जाज वर्माड शॉ---वर्नोर् शो का भी हिन्दी के कुछ कवियों पर 
प्रभाव पड़ा है। शॉ का यह प्रभाव काव्य की विचार वस्तु पर ही है। शॉ ने 
श्रपने दर्शन का प्रतिपादन “मैन एगड सुपरमैन! नाटक के नरक के दृश्य 
(प्रथा 8०९४७) में तथा 'बैक ढु मैथ्यूसला' के समस्त नाटक में किया है॥ 
उसका दर्शन सृजनात्मक विकासवाद (07689976 -गएणपध००) का है। 
यह कहता है कि जीवन शक्ति ([॥68 707०७) मनुष्य जाति के विकास में 
सदैव क्रियाशील रहती है | 


( ररद ) 


शा के नाग सम्बन्धी विचार विचित्र हैं| वह नायी को प्रकृति रूप से 
(छांग०्झ्ठात्थए) पुरय से श्रधिक्र शक्तिशात्ी मानता है। मनुष्य को वह 
स्प्नदष्टा कहता है जो स्वतों, श्राकाक्षादों आदि के जगत में विचरण करता 
है। किन्तु नारी मनुष्य को जाति की बुद्धि के त्रिये श्रात्मत्ररा करने में सफल 
होती है और मनुष्य स्वप्नदष्टा न रहकर भूतन का वात्ती हो जाता है । किन्तु 
सौ मनुयों में एक ऐसा मी प्रतिमाशाली व्यक्ति होता है जो नारी के पाश में 
नहीं श्राता और वह मानवत्ता को नये बिचार देकर उपका विकास करता है | 
शो के श्रवुमार सच्चा कचाकार यही प्रतिभाशाली मव॒ृष्य होता है। 

शॉ के विकराधवाद, नारी श्ौर पतिमाशा ची ध्यक्ति सम्बन्धी इन विचारों 
ने हिन्दी के कुछ कविय्रों पर अ्रपना प्रभाव डाला है। * 

(ड) डी० एच० लारेंत :--१६३६ के बाद की हिन्दी(कविता पर लारेंत 
का मी प्रमाव पड़ा है | लारेंत को श्राधुनिक युग का रूमो कह गया है। 
यह भाषनाओ्रों श्रौर सवेगो के जीवन को बुद्धि द्वारा सचालित जीबन से उच- 
तर मानता है। उपडझे प्नुत्रार मनुष्य का स्वेगात्मक (०7४०6 07७॥) श्र 
काम सम्बश्धी (80डघ0]) जीवन औधुनिक सम्यता की वर्जनाग्रों के कारण 
कुरूप हो गया दै। वह चाहता दै क्रि मनुष्य अरनो काम मदुत्त को और 
प्रबुत्तिवों की भाँति दी स्वामाविक और श्रावश्यक सममभें। लारेंत के विचार 
श्रत्यन्‍्त मौलिक थे और वह रूढि और परम्परा का त्याग चाहता था। वह 
चाहता था हि मनुष्य अरने श्रन्दर लजा की माबना को सबंधा त्याय दें श्रौर 
अपनी काम प्रवुत्ति को एक स्पस्थ श्रौर ईमानदार दृष्टिकोण से देखें |! 

लरेंस में हमें बहुध।, नारी विरोधी विचार मिचते है। ड9्के उपन्यापों 
और कविवाओ में हमें पुर श्रीर स्री का दर द्र मिलता है। पुरुप भर नारी 
का प्रेस बस्तर में प्रतिद्र दियों का प्रेम है लो एक दूसरे पर विज्ञयी होने का 
निरंतर प्रयास करते रहते हैं। पुरुप श्रोर नारी का यद इद्द इत कारण है 
कि आज की सम्य नारी पुरुत की प्रतिदरदी बन भई है प्रौर वह 
उसझके पुरुत्ध का श्रपइरण कर उसे शयने वश में कर लेती है । ** लारेंद 
औयेविवारशांके विचार से बहुत कुछ साम्य स्फ्ते हैं। “| __ 

9१ ए० सी० चाई, 'द नाइस्शेनः डुगन्थन (ती।रा सस्‍्करण, लब्दन १६२७) 
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( २२७ ) न्‍ 


बट्रान्द रसेल (86767 'देप889])) भी काम-पवत्ति को अन्य 
प्रवृत्तियों की भाँति स्वामाविक और थ्रावश्यक मानता है। लारेंस श्रौर रसेल 
दोनों की सेक्स! सम्बन्धी भावना का श्राघुनिक हिन्दी कवियों पर प्रभाव 
पड़ा है | 


इन लेखऊ(ों श्रतिरिक्त वाल्ट हिब्मेन (०४६ ए॥६0७7), तिटवेल्स 
(86%8]5), जोनियन्‍्स (५००/8873) श्रौर बिम्बवादियों (778 8868) 
का भी:१६३६ के बाद की हिन्दी कविता पर प्रमाव पड़ा है। 


(स) क्ाध्य के विषयों और उपादानों पर प्रभाव 


६ के वाद की हिन्दी कविता में युग की विभिन्न मुख्य विचारधाराष्रों 
के संघर्श के कारण श्रनेक प्रवुत्तियो का उदय हुआ्रा है| इन सब प्रवत्तियों में 
सबसे श्रधिक महत्व की प्रवृत्ति प्रयतिवाद को है | यही कारण दै कि हिन्दी 

।हित्य के इतिहास में इस विशेष युग को प्रगतिवादी-युग की संज्ञा दी जाती 
है। किन्तु प्रगतिवाद भाकसवादी विचारघारा के प्रभावका परिणाम मात्र है 
हद यंग की समस्त कविता का परिचायक नहीं है | श्रतएव यहाँ पर दम प्रगति 
याद के थ्रतिरिक्त १६३६ के बाद की हिन्दी कविता की श्रन्य प्रवत्तियों पर मी 

विचार करेंगे । 
] 


(१) प्रगतिवाद 


( ?7087४४४रो8फा ) 


जैसा पिछले श्रध्याय में कहा जा चुका द छायाबाद श्रग्नेजी के रोमाट्कि 
प्रतिवर्तन की माँति एक विशेष मनोदृत्ति का परिणाम था जिममे मन बाह्य जगत 
से पल्लायन कर श्रपने अन्तर के तत्वों पर एकाग्र होता है। छायावादी कवि 
कठोर वास्तविकता से पत्रायन ऊर एक सूद्ृम सींदय की और उम्म्रख डुए थे । 
छायावाद के पतन काल में तो कविता जीवन से बहुत दूर जा पलायनवादिनी 
ट्री गयी थी | दूठरे महाबुद्ध के प्रार्म्म काल से नई, पीढ़ी के कवियों ने जो 
माक्संवादी विचारघारा से प्रमावित थे इस पतनोनन्‍्मुखी रोमांसवादी काव्य के 
श्रादर्श को चुनौती दी | यह एक श्राश्चर्य की बात है कि हिन्दी छायाबादी 
कविता के प्रमुख कथि सुमित्रानन्दन पन्त ही इस नवीन प्रगतियादी कविता 
के सूजघार बने। पन्त ने पन्षव? की भूमिका के रूप में छायावाद का "मेनी- 
फेस्टो? प्रस्तुत किया था श्रौर पन्‍त ही ने १६३८ में रूपाम! के सम्पादकौय में “7 


( शश८ ) 


अपने परवर्ती कवियों से श्र की सँकरो प्रचोरों को तोड़ कर बादर छन-जीवन 
में निकलने के लिये श्रादेश दिया । उन्होंने कहा :-- 

#इस युग की वास्तविकता ने जैसा उम्र रूप घारण कर लिया 
है इससे भाचौन विश्यासों में श्रतिप्टिठ हमारे भाव भौर करुपना के 
मूल द्विल गये है । श्रद्धा अवकाश में पल्तनेदाली संस्कृति का चाता- 
घरण आन्दीलित हो उठाहै और काब्य की स्वप्न-जद्ति भात्मा 
जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई हैं। 
अतठपुव इस युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती । उसकी 
लड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिये कठोर धरती 
का आध्य लेना पढ़ रहा है।?१२ 

द्वारा इंगित कविता का यह नया आदर्श वस्तुतः माकसबादी श्रादर्शो 

है | लेनिन (,७॥7) मे मी कला विपवयक यह विचार थे | ढसने कहा 
था “कला जनता की वस्तु है। उसकी जों को श्रमिकों के जीवन की 
गद्दराहयों मैं ज्ञाना चाहिये। उसे उनके भावों, विचारों और इच्छाओों से 
अपनी पोषण सामग्री अद्टण करनी चाहिये ।”?१+३ 

कवि का नया आदर्श:--सुमितानन्दन पत्त ने इस प्रकार जीवन 
भ्रौर साह्वित्य के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत क्रिया | कविता के इस नये 
श्रादर्श ने कलाऋर को उसके अह के पोखले रे बाहर निकाल दिया और 
बह श्रपनी प्रेरणा के लिये घरती झ्रौर उस पर ग्भित जन-बीवन की शोर देसने 
लगा | पन्त की "पुण्य प्रदृश १४ कविता में कवि के लिये यही संदेश है कि 
बह मृत्यु नीलिमा गगन? का ताकना छोड़कर इस 'स्वर्गिक भू” और “मानद 
पुण्य प्रसू' की शोर देखे । 

जनयादी मूल्य ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं | धर्म, राजनीति श्रौर 
सदाचार की उपयोगिता जनहित दी में है। जो कुछ भी जन-जीवन से एक 
है वह सत्य नहीं हो सकता | वह सस्कृति जहाँ सत्य, सुन्दर और शिव कुछ 
विशेष उच्च वर्गों के लिए. है, उसका पतन अवश्यम्मावी है । 





१२ रूपामः, पन्‍्त का स्म्पादकीय, बषे १, झ्क १, जुनाई १६३८ 
१३ दे० एजिल फ्नोसं द्वारा सम्पादित, लिट्रेंचर एण्ड मार्यिश्सा 
(इगिड्या पब्लिशर्स, इलाहाबाद) प० १० 


१४सुमित्रानन्दन पन्‍त, युगवाणी” (पहला संस्करण छ० १६३६, 2० १६) 


( ररू ) 


चर्म नीठि औ” सदाचार का 
मूल्यांकन है जनहित... इत्यादि (थुगवाणो?, पृ०३४) 
पंव टैनीकम की 'रिय श्राउट द श्रोल्ड' कविता जी ही माँति जाए पुरातन 
के नष्ट होने और नूतन के पल्नवित होने के लिए प्रार्थना करते हैं : 
नष्ट श्रप्ट हो जीणं पुरातन 
ध्यंस-अश जग के जड़ बंधन ! 
पावक पण घर श्रावे नूतन 
हो पच्चवित नवल मानवपन | (“ुगांत', ४० ३-४) 
पन्‍्त द्वारा इंगित यह नवीन व्यवस्था साम्यवाद की है जो अपने साथ 
स्वर्ण युग लावेगी: 
साम्यवाद के साथ स्वर्ण थुग करता मधुर पदाप॑ण 
मुक्त लिसित मानवता करती मानव का अभिवादन | 
दे (“युगवाणगी? घृ० ३६,) 
पंत के श्रतिरिक्त रामविलास शर्मा ने भी कविता के नवे श्रादर्शकी 
ओर मंऊेत किया दे | वे उन छायावादी कवियों पर ब्यंग फरते ह जो प्रनन्‍्त 
की चर्चा करते श्रीर श्रयने को शुद्ध कला का पारखी कहते हैं: 
शुद्ध कला के पारसी, कहते हैं उस पार की 
इस दुनिया की कौन कहे, भवसागर में कौन बहे (“तार सप्तक”) 
पर जन-मन के मावों को घ्यनिद करने के लिये कविता के रूप में मी 
परिवर्तन श्रावश्यक है। एक स्थल पर सोलोयेनोस्फ्ी (80ए७०7०४:४) 
ने लिखा है क्रि ममाजवाद का कवि होने के लिये न केवत्त समाजवाद के 
रिद्धान्तों में विश्वास श्रावश्यक्र है, बरन्‌ साथ में काव्य की शैली में भी 
परिवर्तन करना ग्रावश्यक है, कवि को संसार के प्रतिश्रपना दृष्टिकोण ही 
चदल देना चाहिए ।१५ 
पन्त की भी यही श्राकांज्षा है कि कवि जन-मन के भावों को नवीन 
छुद, श्रामरण, सस-विधान द्वारा व्यक्त करे; 


+ जगन्नाथ श्रमाद मिश्र द्वारा साहित्य की? वतेमान धारा! (अंथ 
माला कार्यालय, बाँकोपुर पटना ) ४० ६१-६३ में उद्‌घृत * मे 
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का, नव युग की चुन भाव राशि 
नव छंद, आमरण, रख-विधान, 
तुस बन न सकोगे जनमन के 
ज्ञाप्रत भादों के गौत'यान । (“युगवाणयौ/ ४० ६३) 
कविता की शैली में ग्रनावश्यक जध्लिता कवि को प्रिय नहीं | उत्की 
कविता तो ऐथी होनी चाहिए जो जन-मन पर अपना सीधा प्रभाव डाल सके: 


तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार 
बाणी मेरी, चाहिये तुम्हें क्‍या अलंकार । (पगराम्या?,ँ०७३) 


मानवत्य की अप्रिमित शक्ति में विश्वास:--मा्क्सवादी 
विचारघारा का एक बड़ा भारी प्रभाव यह पड़ा कि कवि मानवता को 
सर्वोपरि सत्ता के रूप में देसने लगा, और ईश्वर के श्रस्तित्व के बिपय में उसका 
दृष्टिकोण सदेहात्मक होता गया। एक स्थच पर गोर्की (00759) ने कहा 
था क्ि मेरे विचार में मनुष्य से परे फ़ोई भी शक्ति नहीं, मानव ,सब्र, बस्त॒ुथ्रों 
श्रौर बिचारों का स्वय निर्माता है, वह चमत्कार कर्ता है. श्र प्रकृति की समस्त 
शक्तियों का भावी-स्त्रामो है [१९ यही विचार हमें पन्त, नरेन्द्र आदि 
कवियों में भिल्तते हैं| पन्‍्त के अनुसार मानवता म्वॉपरि दै: 
देश काल और, स्थिति से ऊपर 
मानवता को करो प्रतिष्ठित | (“बुगवाणी?, ए० ३६) 
सत्य, सुम्दर इत्यादि मूल्यों कौ किसी दर्शन के ससार में सोज करना 
अनावश्यक है, वे सदर मानव॒त/ में निहित हैः 
कहाँ खोजने जाते हो 
+ सुन्दरता भो” आनन्द अपार 
इस मांसलता से है मूर्तित 
अखिल भावनाओं का सार। (डुगवाणी?, पृ० ६४-५६) 
मनुष्य क्री श्रपरिमित शक्ति में विश्वास की भावना हमें नरेद्ध की 
प्रभातफेरी? नाम की कब्षिता में मिलती है । भूचाल, तूफ़ान आदि सब मानव 
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की श्रस्ीम शक्ति 'के परिचायक हैं | पद॑त, नक्षत, ग्रह, उपग्रह ८व उसकी 
महानता की श्रोर संकेत करते हैं। मनुष्य ईश्वर तक का निर्माता है बिठका 
उसने उठतकी उपयोगिता के अ्रमुसार निर्माण क्या है। ईश्वर की रुचा 
मनुष्य की इच्छा के श्रतुरूप वनतो श्रौर मिट्ती है | स्वर्ग मानव को रुचिर 
कल्पना है, और धर्म उसके मस्तिष्क को उपज |१७ ऐसे श्रनेक विचार हमें 
ध्रमातफेरी? में मिलते हैं । 


साक्सवादी लेसक समाज के शोषित श्रौर पीड़ित वर्य को कस का 
संदेश सुनाता है। इस संबंध में गोफ़ी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गोकी का 
विद्धात था कि उठते हुए व्यक्ति की सहायता करो ।१<4 बह वीरता पूणण जीवन 
के पक्त में था । वह चाइता था क्रि [समाज की समस्त अगतिशील शक्तियाँ 
जन-स्वातंत्य के युद्ध के लिये सदैव तत्पर रह | गोकों की 'माँ! (०।४6९४) 
उपन्यास के विधय में मकिनोवस्क्री (]व79४7]0ए8ठ) लिएता है कि 
४उनके भमुख चरित, पावेल, उसकी माँ और उसके साथी थ्रागे बढ़ती हुईं 
जनता का साय॑ देते हैं । वे एक उच्च आदर्श से जिसमें राष्दू के प्रति प्रगाढ़ 
प्रेम है, भेरित होते हैं। वे जानते हैँ कि उनके राष्ट्र भेस से धरा पर एक 
दिन सबसे उज्ज्वल जनवाद अवतरित होगा । इस श्रकार गोर्की के हाथ में 
पीढ़ित वाढ़ित और तिरस्कृत साधारण जनता का “भ्रशक्त व्यक्ति? एक 
शक्ति शाली, अभिमानी और कमंशील पुरुष बन जाता है !7१९ 

इस साधारण जनता के “श्रशक्त व्यक्ति! को श्रपनी वास्तविक शक्ति 
पहिचानने के लिये श्रौर जनता के स्वात्तञ्य-बुद्ध में भाग लेने के लिये हिन्दी 





१७नरेन्द्र, प्रमातफेरा? (पहला,संस्करण, फववरी १६३६), ४० २ 

१८म्ेक्ितिम ग्रोका, 'लिट्रे चर एए्ड लाइफ्‌र ० २६ + 

398९7 €६9703.. ए&70 88 #९कुप्ट्प्रघघ६.. $&0.. 206. 88 धों६ए6 
७0.4 4ए०गेए९व१ ६ फापव प्र०० ए7००९७५४ ई07 7ज8शा 87907 & 
जा प्रति 46 23 ४९५0९ एए 

+६बद्दी ० ११-१३ 

60 0७४८८४०९8  धा6  घधरण्या॥शणप्राधपरणा 06 67776६8६0०... 
927९) ५]४९०ए, 8 77०९० 80 गरा5 ९०४8९९६ व०७ 6 20 ९880१ 
जध्याह्रप876 04 0॥6 ए९०ए8 बगते 87७ टशाएउह्ते 8७४७७ फैफ ९शाएरशश६७ 
ईग & ४१88 366९8], एज ७85 8८६४6 ]05९ 607 एश7 ७०४05, प्रश्ण 
फ््ज छाए प्ग्राएप्रटर्ते, ऊा॥ी 00९ 099 ७९६ 6 कैश2965६ ट(फ्र०(8९ए 
छा ९०:0७, पफणर प6 ०ए9फ₹55९वदे; शपर्तिशाण हर. फैप्शामाए्ते वाध्ती6 
खब्य 0 88 ९०घग्राणा. छश०कर[ह. 8९ ४६०१४ 70.- (03.5 अब्गए8 
क्रा0० 8 ६धा०७९, एा०णए0, 8९१ए6 वीएप्र76* 
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के कवि मो ललकारते हैं | नरेनद्र नतशिर बन्दो से जागने के लिये श्रौर अपनी 
इयकड़ियाँ तड़का डालने को कइने हैं| ये उससे कहते हैं कि बह अपने को 
पहिचाने और श्रपते श्रवुलित वच वैभव को देसे- 
ज्ञागो पहिचानो अपने को--- 
देखो निज भ्रतुलित बल-बैमव । . ('प्रभातफेरी”, ह० ३) 
पनन्‍त अपनी कविता “धन नाद? में श्रमिकों को जाग्रत होने श्रौर अपनी 
शक्ति को पहिचानने फे लिये पुकारते है, क्योड़िये श्रमिक ही घरा के मच्चे 
स्वासी है ।२" अ्मजीवा जन स्पातत्प के युद्ध का नत्त्व ऊरता है | कह नवीन 
ससस्‍्कृति का निम त्ता श्रीर जन जोवन का ऊलाकाम है | किन्तु आज परिस्थिति 
के वैष्म्य से वह शनिल बना है, और पण, अन्याय और घृणा के बारएरण में 
पोषिद जिया जा रहा है (२१ 


अ्रत) माक्सबादी मानवता की अपरिमित शक्ति में श्रडिण विश्वास 
रखता है | 


शोपक और शोवित वर्ग: -मार्क्सवाद समस्त मानने जाति को दो 
वर्मा में विभाजित देखता है। ये वर्ग हैं शोयझन श्रीर शोषित । शोपितों में 
अप्तिक, कृषक और नारी का नाम लिया जा सकता है। इन तीनों के शोपण 
के दृदय-विदारक नि हमें माक्संवादी कविता में मिलते है। भारतोय ग्राम तो 
जैसे इस शोपण का केन्द्रबिन्दु दै | बह एे ऐसा स्थात हैः 
जहाँ देव जर्जर अरसंख्य जन 
पशु जधन्य क्षण करते यापन ! इस्यादि (प्राम्या,ए० १३) 
ग्राम युवती का श्रव्रमय ही यौदन दल जाता है। उपका योवन 
एक कण मर का उपना है, दु.ल श्रीर पेदना में उप्कां तन शीघ्र द्वी जर्जर 
हो जाता है: 
रे दो दिन का उसका यौवन! 
सपना छिन का 
दुखों में पिस 
दुर्दिन में घिल 
जजेर हो जाता उसका तन $ 
दष्द जाता असमय यौवन घन ! (आम्या?, पृ० १६) 





*०सुमितानन्दन पन्त, युगातर (पहला सस्करण) ४० ४७ 
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पत का भारत माँ का चित्र सचमुच ही दृदय-विदारक है | पंत की 
भारत माता ग्राम वासिनी है, वह तोस कोटि विमुच्चित श्रौर नग्न-तन सन्तान 
को माँ है। बह किसी तझ के तले नत मस्तक बैठी हुई दैः 
तीस कोटि सन्‍्तान नग्न तन 


नव मस्तक पा] 
तर तल निवासिनी । ('आम्या!, पूृ० ४८) 
भगवतीचरण की 'भेंगरा ग्राड़ी? कविता में भी भारतीय ग्राम्य के 
करण नित्र हैं । उन्हें गाँव में मिट्टी के कच्चे घर ऐसे प्रतीत होते हैं मानों घरा 
की छाती को फ्रोड़ कर फोड़े निकले हों। वहाँ बोका ढोनेवाले पशुओं 
को भाँति मनुष्य जीते है, और छ्त्रियाँ दायों की जन्म देती हैं | वहाँ के गंदे, 
योने श्रोर कुरूर बच्चे मालियों के गस्दे पानी में रेंगने वाले कौड़ो की 
तरह पलते हैं | 
पन्त का बुड्ह़े मिपरारी का वर्णन तो और मो श्रधिक छृदय-विदारक 
है) वह भूसा' मिख्रारी जब क्ित्ती घर के सामने सड़ा हो जाता है तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानों कोई जानवर पिछले पेरों के बल उठ कर चलने का 
अयास कर रहा हो : 
भूखा है कुछ पैसे पा, गुनगुना 
खडा हो जाता वह घर 
पिछले परों के बल उ5 
जैसे कोई चल रहा जानचर [इत्यादि (्र|म्याः, एृ०२६-३०) 
नेरेद्र का युवक क्‍तक पर कविता भी कझणासिक्त है| कल 
-को इंश्वर से प्रार्थना दे कि किती को भी रोटी कमाने के लिये सार में दास 
न बनना पड़े | 
माक्स्वादो लेखक नारी में एक ऐसा शोपषित वर्ग देखता है जिसका नर द्वारा 
-खूच शोपण किया गया है। नारी नर को समत्ति श्रोर उसके विलाख का साधन 
समझी जाती है | उसके स्वयं के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध कर दिया जाता 
है और वह मनुष्य से शारारिक शक्ति कम रखने के कारण उसको दासी बन 
-गई है | उसके स्वय का कोई व्यक्तित्व नहीं, वह नर की छाया मात्र है। ऐसे 
नारी सब्ंघो श्रनेक विचार प्रगतिवादी लेसको द्वारा व्यक्त किये गये हैं । पन्त 
लिखते हैं 


ररनरेन््र 'मिद्ा और फूलः, ए० ८६ ' 
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“स्ार्म॑त युग के खी पुरुप-सदाचार का दृष्टिकोण अब अध्यंत 
संकुचित लगता है | उसका मैठिक मानद॑ढ स्त्री की शरीर यष्टि रहा 
है ! उस सदाचार के अंदल चोर को हमारी मध्ययुग की सती और 
हमारी बालविधवा अपनी छाती से चिप्रकाए हुए हैं. और दूसरे छोर 
को उस युग की देन बेर्या । सामंत युग की नारी नर की छाया 
मात्र रही दे १२३ 
इन्हीं विचारों को पन्‍्त ने प्च में भी व्यक्त किया है 

सदाचार की सौमा उसके तन से ह निर्धारित, 

चूत योनि वह ४ मूल्य चर्म पर उपस्तका केवज्न अंकित, 

अंग-अंग उसका नर के वासमा चिह्ल से स॒द्वित, 

बह नर की छाया, इह्जित सूचाक्चित, चिर पद लुन्ठित 

( प्राम्याग, ह० ८४५ ) 

पत॒ नारी को सह्वतस्पता के स्मयक हैं | उनके लिए नारी योनि नहीं? 
है, उसका स्वय॑ का व्यक्तित्व है और बह समान श्रघिकारों की श्रधिकारिणी है : 

योनि नहीं है रे नारी, चह भी मानवी प्रतिष्डित 

उसे पूर्ण स्वाधीन करो, चद्द रहे न नर पर अवसित ! 

(आम्पार, ० ८५) 

पत के श्रत्तिरिक्त 'अचल? की श्रनरू कविताओं में मी हमे नासे के 
शोपण के दृदय विदारक चिर मिचते हैं| उनकी 'शोपितार, दानव, “श्राज 
मरण की ओर, तीन चित्र*, आ्रादि प्सरमक कविताओश्ों म॑ नारी शोपण का 
नग्न चित्र मित्ता है | नारा मनुष्य को निर्दयता को चुपच्राप सहन करती है। 
श्रपनी कविता 'दानवः में 'अंचल? मनुष्य को राक्षस कद्द कर पुझारते हैं जो 
नारी पर व प्रकार के अत्याचार फरता है । नारी तो केबल एक गुड़िया, 
कठपुतली अथवा एक सूती सरिता को माँति है ९४ 

थज मरण की झार में! श्रचल वेश्या को मनुष्य की बाधना का 
जीवित प्रतीक कहते है । वेश्या के प्रति उनका इृष्णिकोण अत्यंत करुणापूर्ण है 


मा बनी दूध भर आया, किन्तु न भरत पापी पेट 
जननी बन कर भी पशुर्थो के आगे नग्न सर्कगी लेट ? ट 
('मधूलिका?, ४० ६) 





२३ सुमित्रानन्दन पन्‍त, 'ग्राघुनिक कवि? २, पर्यालोचन, ५० २३ 
रै४राम्रेश्वर शुद्ष अचल?, 'किरण बेला', (१६४१) ४० ६७ 


६ २३५ ) 


'दीन चित्र में अंचल! भारी को शोपिता कहते हैं; श्रांखों में श्रांसू भरें 
हुए, और वाणी से मूक हो वह नर द्वारा ऊिये गये श्रत्याचारों को सहन करती 
है। वह असहाय पशु की भांति है और उसका रुदन शताब्दियों से जारी है £ 

पशुता की कीड़े सी वह, चीत्कार भरी दोहित नारी, 

पंख कटे जिसके प्राणों के मुक रूदून सदियों से जारी । 

('क्रिणवेल्ञा', प० १२४) 
किन्तु 'श्रब्वल! को विश्वाध है कि एक दिन जब क्रान्ति का तृपान 
आवेगा तो वेश्याएँ तक 'योनि मात्र न रह कर प्रदीष्त हो ज्वालामुसी उगलेंगी 
श्रीर इस प्रकार मनुष्य से उमके किये श्रत्याचारों का प्रतिकार लेंगी ; 

क्रान्ति का तूफान जब विश्व को हिलायेगा... 

ये बाज्ञार की असंस्कृता निर्लज्ञा नारियाँ 

जो कि न 'योनि मात्र रह कर? बनेंगी प्रदीष्ठ 

डगलेंगी ज्वाला मुखी ! ('किरणब्रेलार, ० ६०) 

समाज में सबसे श्रधिक श्रत्याचार करने बाला वर्ग पूजीपतियों का है। 
पूजीपतियो द्वारा किये गये अत्याचारों और पू'जीवादी व्यवस्था के मयकर परि- 
णामों पर हिन्दी में श्रनर ऊवितायें लिखी गई हैँ । 'निराला? की 'कुकुरमत्ता" 
यूँ जीप तियों द्वारा किए गए शोषण के ग्रति विद्रोह को ग्रावाण बुलन्द करती 
है। उनकी कविता में गुनाव पूजीपति पर्ग का प्रतीक है 

ख़न चसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा कैपीदल्लिस्टः 


रोज्ञ पढ़ता रहा पानी 
तू हरामी ख़ानदानी [ 
नरेंन्र की “य्येप्ठ का मध्याइन? ऊविता भी प्रतीकात्मक है। घरा कौ 
छाती पर मध्याइन काल ऐसे पड़ा है जैसे कि कोर बिशाल श्रद्धि समस्त पृथ्वी 
को श्रपनी कुण्डली में भरे हुए हो; जब इस सप के मुख से विधभरी भयावह 
फूलक्कार निकलती है तो धरा पर जीवन का कोई चिह के शेष रहता हुआ नहीं? 
अवीत द्ोता 
7 ज्यों घेर सकल संसार, कुण्डली मार 

पढ़ा हो अहि विशाल 

आक्रात घरा की छाती पर , 

गुमसुम बैठा मध्याह् काल |... ह 


(९ र३६ ) 


विपभरी भयाउद्द फूस्कार 
भीपम वैरहम थपेवों से सबको पद्धाढ़ ... इत्यादि 
('पल्लाश बन, ह० दध्ो 
यहीं विशाल श्रद्धि अपने क्र श्रधरों पर उपह्यत रपकर संसार कौ श्रोर 
देपता है कि क्या कहीं जीवन का श्रवशेप अब भी है ३ 
क्या जीवन का अवशेष कहीं ? 
उपहास ऋर अधर्रो पर घर, अपक्षक आँखों मे ज्वाला भर 
अजगर चअब देख रहा हे लव | ('पलाश बन?, ए० ७०) 
स्पष्ट है कि यह मध्याहन पूंजीवादी शोपण का प्रतीक दे जिसके 
आतंक से छारा मधार ब्याऊुल हो उठा इ ] 
अनीश्वरवाद -_माक्सवाद ईश्यर पर श्रास्था में विश्वास नद्टी रसता। 
इंश्वर, माकसवादी तिद्धात के श्रतुनार, शोपक व द्वारा निर्मित एक श्रत्ज है 
जिसे शोपितों को सदेव दामत्व की जवोरों में जकड़ कर॑ रफने के लिए काम 
में लाया जाता है ( अत ईश्वर मन का भ्रम मात्र दे । ईश्वर के नास पर 
शत्ताब्दियों से पीड़ित और निर्धन वर्ग रा शोपण द्वोता रद्दा है | श्रतएुव मार्क्स 
बादी कंब्रि ऐसे ईश्वर को, जो पिध्ुुक्तितो और पीड़ितों की पुऊार के लिए बधिर 
है श्रीर जो शोपकों के वर्ग का है, श्रत्यत उपेक्षा की दृष्टि से देफता है। 
“अचल! कहते इ ६४ 
ऊपर यहुत दूर रहता है शायद आत्म अंबंचक एक 
जिसके प्रणों में विस्म्ृत हैं उर में सुख श्री का अतिरेक | - इत्यादि 
(मयूलिका?, ४० ८) 
नरेच्ध के श्रतुतार ती ऐसे इंश्वर को ब्यथा में पुऊारना सबसे बड़ी भूल है 
जिसे तुम कहते हो मगवान... 
जो बस्साता है जीवन में 
रोग शोक दुख दैन्य अपार... 
उसे सुनाने चले पुकार ९ (प्रात फेरीर, ४० १०१) 
प्रत का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण भी उनकी आम ढेंवता? कविता में 
व्यग्यात्मक है | उनका ग्राम देवता भी जनता के शोषण का ही श्राकांक्षी है। 
बह जन स्वातन्अ के छुद्ध को देंस कर ऋपना हृदय थास कर रह ज्ञाता है। 
हु दवता से यें रूढि रीति की श्रफौम साकर चिर विश्राम लेने के लिये 
ज्कहते हू 


( २३७ )' 


हे ग्राम देव, लो हृदय थामः 
अब जन स्वातंग्य युद्ध की जग में घूमधामः 


तुम रुढ़ रीति की खा अ्रफ्लीम लो'चिर विराम ! (आम्या', पृ० ४७) 

प्रमाकर माचत्रे भी अ्रपनी 'कछुआ? कविता में भारतीयों से रूढि, रीति 
और अंधविश्वास त्यागने के लिए श्रतुरेघ करते हैं । कुछुश्ना भारतीय संघ्कृतिः 
का अतीक है नो नये ज्ञान की सृद्म लहर के स्पर्श तक से बचा रहना 
चाहता हैं : है 

जो हो, मुझे दीखते हो छुम, कछुए ह 

मानो मारव संस्क्ृदि के प्रवीक 

ज़िसे जगा भी छुए ना छुए 

नये ज्ञान की सूच्म सी लह्ट र... इत्यादि 


१ फात्तित्ट-विरोधी विचार;--माक्सवादी कविता में बहुधा फरत्तिस्ट- 
विरोधी बिचार भी घ्वनित हुए हैं| फासिप्म जो मनुष्यों कौ समता का समर्थक 
नहीं है साम्यवाद का विरोधी है | फरा्िस्ट राज्य में जनता का शासन न दोऊर 
कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का शासन होता है, श्रौर जनता की इच्छा को इन्दीं। 
शक्तिशाली शासकों की इच्छा का श्रनुगामी बनना पड़ता है । 

सादर्सवाद के अनुसार फाछिय्म में संस्कृति श्रपनों श्रन्तिस साँसे 
भरने लगती दै। भरत: श्रनेक प्रगतिशील” लेसकों ने फराश्िस्ट-वियेधो विचार 
अकरट किये हैं | दिनकर की "मेष रप्त में बनी रागिनी! इटली के फ्रार्किस्ये 
के प्रति बिन्होंने १६३४ में श्रवोहीनिया पर श्राक्रमण किया था विद्रोह का 
स्वर ऊँचा करती है । रामविज्ञास ने श्रपनी कविता 'जल्लाद को मीत” में, 
जिसकी प्रेरणा इन्हें एक सोवियद चित्र से मिली थी, नाज्षियों और फा्सिस्टों 
के, जिन्होंने कमी रूस के जीतने का स्वप्न देखा था, “विनाश श्रौर मोत का 
चित्र सींचा है : 

जलता था कल रूसी घर 

आज पद्दां जलठा है फ्ासिस्ट और नाज़ी बेर (“तार सप्तक', प०१८) 

रूम के प्रति सट्भावना;-.-आर्क्सवाद के स्य्न का श्रवतरित होना 
रूम ही में सम्मव हुय्रा, ध्रतएव अनेक प्रयतिशोत्र लेपओों में हमें रूस फे प्रति 
सदुभावना के विचार मिलते हैं | नरेन्द्र की 'लाल निशान! काब्य-्कृति इस 
दिशा में महत्वपूर्ण कृति है | इसको भूमिका में श्रमृतराय लिखते ईं : 


( रेरु5 ) 


“आज सोवियत जनता की अगुंधाई में विश्व की जनता अपने 
पूजीयादी तंत्र की रुकावर्टो के दाचजूद अधरे के खिलाफ उजाले की 
लड़ाई लड़ रही है। उसमें उचित स्थान अद्दय करने के लिग्ने यह 
गीत भारतीय जनता में स्तवालिन आदियों के दृढ़ मनौवल़, सोवियट 
जनता की चट्टानी एकता, मई दिवस के शहीदों की छत निश्चयतां, 
घीनी गेरित्रों के देघीमय भझाव्म ध्याग, जहान के लाल होने के अटले 
विश्वास का संचार करते हैं (!? 


लाल निशान! कविता में नरेंन्द्रसमस्तश्रमजीवी जनता को एकता के सूत्र 
मे बेंच जाने के लिए कद्दते हैं । ये श्रमजीवी ही हुनिया भर के सच्चे मालिक हैं 


आओ सब मेहनतकश साथी *ै 
लिये हथौढ़ा भौर दरसंती ! 
जो मेहनत से पैदा करते 
पमालिक हैं थे दुनिया भर के 
खोली लाल. निशान 
हो सब लाल लहान। 


“लाल रूस! में नरेन्द्र ने रूस की प्रशसा में गीत गाया है। श्राज के 
रूप में प्रचायत राज है, वहाँ के न्यायालयों में भ्रन्याय नहीं होता, वहाँ साम्प्र> 
दायिक्ता श्रौर बेकारी नहीं है, और बह्ाँ के मिल भ्रमिों के और खेत कृपकों 
के हैं | ऐसे लाल रूछ का दुश्मन समस्त मानवता का शत्रु है 


व + 


काल रूस का दुश्मन साथी 
दुश्मन सब इन्सानों का ! 


पदिनकर? श्रपनी कविता 'दिल्ली श्रोर मास्को? में मास्कों की 'समत्य 
की शिखा! और 'विधायिड्के श्रमर क्रान्ति की? के नाम से संबोधित करते हैं : 
जय समत्व की शिखा 
जय विधायिके अमर क्रान्ति की | 


प्रभाकर माचवे ने भी अपनी एक सानेट२६ मे नाली सेना फे विरुद्ध 
लड़ने बाले रूस के नवयुबक्ों की वीग्ता का उल्लेप किया है] ० 





२ ६०तार-सप्तक/ तम्पादक स० हो ० वा सायन, “सानेर”, पृ० ४१ 


( २३६ ) 


] 

शिवमगल विह 'सुमना की 'मास्क्रों है दूर अब भी', चली ना रही 
*है बढो लान सेना? श्रादि कवितायें भी कवि की रूम के प्रति श्रद्धा और 
सद्धावना को व्यक्त करती हैं | 


क्रान्ति की भावना-माक्संवाद केसल समाज के शोपण के प्रति 
जागरूक होकर ही मौन नहीं रहता, बह उसके निराकरण का भी उपाय 
जानता है | वह क्रान्ति का श्राह्यान करता है | साम्यवादी ऐसे प्रत्येक क्राति 
कारी शझ्ानदोलन का जो सामाजिक श्रथवा राजनीतिक दुव्यंवस्था पंर प्रहार 
करता है, पक्ष लेता है | इस क्रान्ति का सुन्दर दिग्दर्शन हमें '्नवीन”, 'दिनकरः, 
रामबिलास श्रौर शिवमगल मिंह 'सुमन! की कविताओं में मिलता है। 
'नवीर्ना, जैसा प्रक्राश चन्ध गुप्त लिसते हैं,१५६ श्रपनों प्रवृत्ति में तो 
अगतिशीच ह, किन्तु सिद्धात में नहीं । उनके 'कुमऊुम? कविता सम्रह में कवि 
की क्रातिवादी श्रात्मा एक ज्यालामखो की भाँति विस्फोर करती प्रतीत होती 
है। वे 'विष्लवगान में कवि से ऐसा गीत गाने के लिए फहते हें जिससे समस्त 
ससार में उथल पुथल सच जाते * 
कवि कुछ पेसी तान सुनाओ ः 
जिसस्ते उधल पुथल मच जावे। 

५. दिनकर! के काग्य में 'नवोन! से श्रषिक ज्वाला है वे क्रांति का 
विविध रूपो में श्राह्नन करते हैं | उनकी “वियथगा? कविता में इसी क्राति के 
एक रूप का दिग्दर्शन मिलता है। क्राति स्वय अपना परिचय दते हुय कहती 
है कि मेरे पायलों का पहली रूमक ही में सष्ति भर में कोनाहल मच जाता 
है, श्रौर जित श्रोर मेरे चरण पड़ते हैं उस श्रोर घरा दव जाती है -- 

प्रायल की पहिली रमक, सृप्टि में कोलाहल छा जाता है 
पढसे ज्ञिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है । 
( (“हु कारः, १०७२) 
इस क्राति की चिर कुमारिका का मुकुट बसु काल सर्पिशी के फ्ण ई, 
आर उमके ललार पर रुषिर का चन्दन है -- 
मेरे मस्तक पर छुत्र सुकुद बसु काल सर्पिणी के शव फन 
सुर चिर कुमारिका के लल[ट में नित्य नवीन रुघिर चन्दन ) 
आजा करती हूँ चिता घूम का दृग में अंध-तिमिर-अंजन 
संहार लिपट कर चौर पहन नाचा करती मैं छूम घुनन ! 
(हु कार,? छ० ७२) 
डड्प्रकाश चन्द्र गुप्त, नया द्वि दी साहित्य! (सरस्वती प्रेम बनारस, पदइला 
संस्करण) प्‌ू० १५० 





( २४० ) 


अ्रप्ननी 'दिरास्वरिः कविता में 'दिनरुए क्राति का आईबान करते. 
हुए क्दते हैं;-- है 
उदय सिरि पर पिनाकी का कहीं टैकार खोला । 
दिगम्बरि | बोल अम्बर में करण का तार योला। 
(हु कारः, ए० २४ 
“हाह्याकाएः कविता में दिनकरः ने नि्घन स्यक्तियों की विपम स्थिति 
का हृदय-विदारक वित्र उपस्थित किया है| कथि की विद्रोही आत्मा बसुघा 
के भूखे पुत्रों के लिये दूध लाने के लिये श्रमरों के स्वण को लूट लेगे के 
लिए तड़प उठती है -- 
इटो ब्योम के मेध-पन्‍्य से स्वर्ग लूटने हम जाते हैं 
पदूध-दूध' ओ वत्स | शुम्द्यारा दूध खोजने हम जाते हैं ! 
(हु कार!, ४० २१३) 
'निराला? मा क्रान्ति द्वारा पूजादादी सस्कृति के विष्वस श्रौर जनवादो 
सल्कृति के निर्माण की कामना करते हैं। वे मिलों कौ पूँजी का जनता में 
वितरण चाहते ईैं:-- 
देश को मिल जाय जो ५ 
पूँली उुम्हारे मिल में है (“बेन्ञाशे 
वे भ्रमचीवी समाज को क्राति के लिये प्रेरित करते हैं। उनका विश्वास 
है कि आज की अमीरों की हथेलियाँ कल किसानों की पाठशालाशों में 
परिवर्तित कर दी ज्ञावेंगी ; 
जरुदु-जरद पैर बढ़ायी झाशो 
आज भअमीरों की हवेली 
किसानों की होगो प्राव्शाला।... (बेला) 
रामविलास शर्मा क्रान्ति के लिये फसल का प्रतीक प्रयुक्त करने हैं जिसे 
घरती के पुत्र किसान मेहनत करके अन्त में का्टेंगे:--- 
कुस स्क्ृति भूमि यह किसान की 
घरतवी के पुत्र की > 
जोतनी है गहरी दो चार बार दस बार 
योना मद्दातिक्त वहाँ बीज असतोपष का 
काटमी है नये साल फायुन में फसल जो काँठि की [| 
(तार उप्तक,' ए० ६३) 


( २४१ ) 


नरेन्द्र को विश्वास है कि भावी सन्‍्तति इस ससार का क्लेश क्रान्ति 
के द्वारा हर सकेगी -- 
घनुपाकार अछू' रवि बन कर 
बना चितिज्ञ प्रत्यंचा हम 
अस्णथ अग्नि शावक चार्णों से 
क्षण में हर लेंगे भव का तम | 
वर्ण हीन असमान पतित को 
उठा, शक्ति देंगे अलयंकर 
अनिग्रत्रित शासन से पोषित 
वैभव को हम मस्म भूत कर | 
(“प्रभात फेसी,? माया सन्तति, ४० ६) 
थे क्रातिकेग्रतीक शिव को इस घरा पर ब्न्याय समाप्त करन के 
लिए भ्राहूवान करते हैं -- 
नाचो शिव इस निर्दुय जग पर 
अन्यायों के आडम्बर पर! 
('प्रमात फेरी,” शिव स्तुति, ० १०३) 
शिवमड्जलसिह 'सुमना न भी अनेक कविताशों में क्रान्ति का 
आहुवान किया है | रुप दिशा में उनकी “एशिया की श्राग! कविता विशेष 
उल्लेसनीत्र है। इस शक्तिशाली कविता में उम क्राति का उल्लेफ़ है जिससे 
आज समस्त एशिया--भारत, वर्मा, इण्डोचीन श्रादि--भड़क उठा है। 
अतः इम देसते हैं कि माक्सवादी विचार घारा न परवर्ती हिन्दी 
काव्य पर बड़ा शक्तिशालो प्रभाव डाला है। हिन्दी काव्य के प्रगतिवादी 
श्रान्योलन को १६४२ के बगाल के श्रकाल से श्रौर मी घल मिन्ा। महद्दादेवी 
और रामकुमार ऐस छायावादी कवियों ने मी बगाल के श्रकाल पर कबि- 
ताश्रों की रचना की | महादेवी ने तो यहाँ तक कद्दा कि यदि उ8 “ दुर्मिक् 
की ण्वाला का स्पर्श करके हमारे कलाकारों की लेखन तूली यददि स्वर्ण न 
बन सकी सो उसे रास हो जाना पड़ेगा ।”*७ इस प्रकार हम दखते है कि 
१६३६ के वादे की हिन्दी कविता में जनवादी श्रान्दोलन श्रत्यन्त 
बेगवान रहा है ( 
२७मह देवी वर्मा (सम्पादिका) बिग दशनः (प्रयाग महिला विद्यापीठ, 
पइला सस्करण) छू० ७ 





६ जहर ॥| 
(२) मनोविश्लेषणवादी धारा 


नवीन हिन्दी कविता में प्रगतिवाद के अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण 
प्रवृत्ति मनोविश्लेषशवादी काव्य की है। मनोघिस्लेपण विज्ञान ने हिन्दी 
कविता पर विविध प्रकार से प्रमाव डाला है। योरोरीय साहित्य को श्रतिवस्त 
बाद ($प678७870),२ ८ प्राकृतबाद (ए७६पा०।80) यादि प्रवृत्तियों पर 
मनोजिश्लेपणयाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। डो० एच० लारेंत, वर्जनिया 
बुद्क, दी० एन० इलियट, जेंम्प जोयस, बट्रन्ड रसेल श्रादि श्रनेक पाश्चात्य 
लेपक मनोविश्तेवण विज्ञान के गिद्धातों से प्रभावित हुए द | इनमें से अनेक 
लेपक़ों का हिन्दी के क्रियों पर मौ प्रमाव पड़ा है | 


हिन्दी के कवियों में 'सेक्म!ः कहो समस्त मानवीय प्रदधत्तियों का केन्द्र 
मानने में 'अ्रचल? सबसे श्रागे हैं। वे 'क्रिरणवेला' की भूमिका में लिएते 
हैं कि आधुनिक साहित्य में वे ऊबाइ्याँ छोर गदराइयां हैं जो पहले सम्भव न 
थीं। यदि एक श्रोर वैज्ञानिक श्राविष्कारों ने मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों 
पर विजम प्राप्त करने में सहायता दी है, तो दूमरी श्रोर मनोविज्ञान श्र 
भनोविश्लेण विज्ञान ने यह दिखा दिया हैं कि मनुष्य का अपने ऊपर कोई 
नियेतरण नहीं। वह श्रपने चेतन मन: के मोचे दवो पड़ी रहने वाली श्रवचेतन 
एवं श्रद्ध चेतन प्रेस्णाओं के सामने सर्वथा असहाय है। उसके मस्तिष्क पर 
इन अज्ञात्त प्रेरणाओं का निरंतर झ्राक्मण होता रहता है |*९ यहाँ पर यह 
स्मरण रहे. कि किरण वेला? में अचल? ने प्रगतिवादी होने की चरेष्टा तो 


की थी, कफ़िन्ठु फिर भी “ज्ञीवन के क्ष्यी शेमात के प्रति? उन्हें 'अ्रवाछनीय 
श्रातक्तिः थी |है९ 





२८अतिवस्व॒वाद साहित्य में युग की निराशा का परिणाम था ( वह एक 
प्रकार का मानसिक रोग था जिममें मनुध्म ने प्रथम मद्यायुद्ध के भ्ंकर परिणात्रों से 
भागकर झाश्रय लिया । जनता का बेकारी और यारोप)य व्यवस्था के क्मिक उन्मू- 
'लन ने जनताकों माक्मबाद अयदा फासिदृिसत सें उपचार होंढने अयदा अतिवस्तुवाद 
में पलायन काने के लिए बाध्य क्रिया | अतः अतिव्रस्तुवाद एक काल्पनिक जगत में 
आश्रय सौजकर मन को संतुलित रखने के लिए एक ढंग थे.) 

१ परमेश्वर शुक्ल अचल', पकिरणवेला', (पहला प्रकरण १६४१) 
भूमिका, पू० (क) / 

ड्ढढ 

“की पू० (ख) 


€ र२छ३ ) 


अंचल! ने श्रपने कम-से कम तोम काव्य संग्रहों मधुलिका?, श्रपरा- 
जिता! श्रौर 'लाल चूनर' में श्रपनी श्रदम्य काम-वासत़ा को निर्वाध रूप से 
स्पर दिया है । उनकी इस कविता पर १६१६ में होने वाली लन्दन की श्रति- 
व्तुवादी चित्रों की प्रदर्शिनी (5परए९शांड ७हांग्रोग्रं्०ा) पर दिया 
हुश्ला यद कथन उपयुक्त उतग्ता है। “मन और शरीर का द्वास और अस्व- 
स्थता, निम्नतम और अवचेतन की पाशविक प्रवृत्तियों का अनिय॑त्रिद्व उद्बेक, 
तर्क और संतुलन का सर्वथा भ्रभाव-ये शब्द इुच चित्रों के लिए अधिक 
कड़े न होगे ।7२१ इसो अकार ब्रचल? को सामाजिक जोबन की वर्जनायें 
उनकी कामुक प्रवृतियों के प्रदर्शन में बाघा स्परूप नहीं है । 
यहाँ पर यह फहना अनुपयुक्त ग होगा कि मनुष्य की श्रदम्य बासना 
के इम प्रदर्शन या बहुत उुछु फारण ज्ञोला, फ्नायेयर श्रादि प्राकृतयादी फ्रांसीमी 
लेफफ़ों का भी प्रभाव दे; वस्तुतः इस मनोविश्शेपण विधान के बुग 
में आकृतवाद॑ को अपने लिये उपयुक्त वातावरण मिला | मनुष्य की पाशविक 
प्रवृत्तियों को उधारन और उसे पशु के स्वर तक ग्रियने में इन ऋ्रांसीसी प्राहत- 
चादी लेपकों और उनके प्रनुगामियों ने कोई कमर न रखी थी | 
ध्रचच! सामाजिक व्जनाओं से परिपीड़ित हैँ। उनकी धासना को 
श्रपनो प्रनिव्यक्ति के लिए पूर्ण अवरर भी मिल सका श्रीर बद उनकी कवित[ 
में श्रव एक प्यालामुसों की माँति फूट पड़ी है 
बासना वस कुछ न पछछी, है विरस निष्फल जवानी ... 
(/मयूलेका अ्न्तर्गीत) 
“श्रंचन! को अपनी वासना का प्रदर्शन लजास्पद कार्य नहीं प्रतीत होता : 
कहाँ छिपाऊँ अद्धे रात्रि सी यह निर्यन्ध पिपासा... 
('मघूलिका?, मु का पापी) 
श्रथबा 
मैं इच्छा के मसुपथ का यात्री चंचल... ('मधूलिका?, उच्छयरात) 
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उदूइत, पृ० १४० 
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हू हू 


( शध४ ) 


नारी, अंच७ के लिए, भौग की वस्तु मात्र है, उसके एस छण के दर्शन 
से उनकी वाल्ना भड़क उठती है 
एक पल के हो दरम में जल उठी तृष्णा श्रघर में ! 
(“मघूलिका), श्रन्तर्मीत) 
मारी बस पुरुष ढे प्रणय वो से'ड़िन हैं; 
किन्तु नारी सिफ्रे नारी हो 
सुम्हें मैं जानता हूँ, 
तुम प्रणय की हो सेलादिन 
मैं तुम्हें पहचानता हैँ! (लाल चूनर!, ४० २४) 
ध्रपनी दामना की तृप्ति के मार्र में ये धर्म श्रौर ईश्यर तक का श्रवरोध 
स्वीकार नहीं करते + * 
इन अमरों को आज दिय्य दें, कैसे प्रेमी ऊन दोते 
दैसे प्यासे प्यास थुमावे, कैधे मधुप मगन होते | (मधूलिका?, ससी) 
“अंचताः आदर्श प्रेम में विश्वास नहीं रफ़्ते । प्रेम उनके लिए. फेघल 'भीम 
बासना? है, श्रात्मा को कोई वस्तु नहीं : 
अरे यही है प्रेम विश्व की चिर विध्वंसमयोँ प्वाला 
उतर उतर कर घढ़से बाली भीम वासनर की हएला | 
(मधूलिका! १११) 
पल! थी नेक कवितायें उनवी सदा बसनः की प्रदोक हैं $ 
प्यास्त बारिध से चुरा कर 
भी रहा अठृष्त हूँ में ! ('मथुकलश', ए० २६) 
उन्होंने सतार वी वर्जनाश्ों के कारण एक बार सयमी बनने की्‌ चेष्य की थी; 
चासना जम चीध्रवम थी 
बन गया था संगमभी में ('मघुकलश *, छ० ३१) 
किन्तु श्रब वे श्राधुनिक सभ्य जगत द्वारा श्रारोपित नियमों को नहीं मानते जो 
मनुष्य को चाह्म रूप से सुन्दर किन्तु अन्तर में कुरूप ही बनाती है : 
मैं छिपाना चाहठा तो 
जग मुझे साथू समझता... (मधुकलशर, ४० ह२) 
आज का कि सयम श्रौर नियतण की अपेक्षा अपनी वासना की स्वाभाविक 
यूति को श्रधिक श्रच्छा समभज्ा है : * 


( २४५ ) 


पाप हो की गैल पर चलते हुये यह पाँद मेरे 
हँस रहे हैं उन डर्गो पर जो बंधे हैं आज घर में । 
(मधुऊलश?, ४० ६२) 
पर मनोविश्लेषण विज्ञान का वास्तविक ग्रमाव हमें अजय? के काम्य 
मे मिलता है। अशेयः पर कुछ श्रग्नेजी कवियों का विशेषकर छी० एच० 
लरेंस, यो ० यत० इलियर और ब्राउनिंग का प्रमाव पड़ा है ।३९ वे “चिन्ता? 
की भूमिका में लिखते हें : 

“पुरुप और स्त्री का सम्बन्ध एति और पत्नी का नहीं, चिर- 
नतन पुरुष और चिरन्वन स्त्री का सम्बन्ध--अनिवाय॑तः एक गति 
शौल (पे9४७७थ४०0) सम्बन्ध है । गति उसके किसी एक क्षण में हो 
या न हो, गतिशीलता--गवि पा सकने को भ्रान्तरिक सामर्ष्य-- 
उसके स्वभाय में निद्धित है। पुरुष और स्त्री की परस्पर अ्रवस्थिति 
एक कर्षण की अवस्था है । वह शक्ति आकर्षण का रूप ले ले अथवा 
विक्रप॑ण का, अथवा आकर्षण औ्रौर विकर्षण की विभिन्न प्रदृत्तियों 
के सन्तुलन द्वारा एक ऐसी अनस्था प्राप्त कर ले, जिसमें बाह्य रूप 
से कोई गति-प्रेरणा नहीं है, किन्तु किसी-न-किसी प्रकार आन्‍्तरिक 
झ्िंचाव यना रहना अनिवार्य है । नाटकीय भाषा में हम इसे पुरुष 
और स्त्री का चिरंतन संघप कह सकते हैं। यही भूल संघप॑ "चिन्ता? 
का विपय है । पुरुकक के दो खण्डों में क्रमशः पुरुष और स्त्री के 
दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के उदूभव, उत्थान, विकास, भ्न्‍्तद्व न्द्र, 
दास, अन्तर्मन्थन, पुनसूत्थान और चरम सतुलन की कहानी कहने 
का यस्न, किया गया है ॥?रै | 
श्रत चिन्ता? में 'अशे य! का विपय लारेंत के प्रिय विषय की भाँति 

पुरुष श्रौर खा का इन्द्र है। पुरुप श्रीर नारी का प्रेम, लारैंन के श्रनुतार, 
चास्तव में दो प्रतिद्ृन्दियों का प्रेम है जो एक दूसरे पर विजयी होने का मिरतर 
प्रयत्न करते रहते हैं ४४ यह माव बहुत कुछ प्रसिद्ध मनोविश्नेपफ एटलर 
(50वा0॥) से प्रभावित द्वोता जान पड़ता है जिमके श्रनुतार जीवन के कार्य 
ब्यापारों में 'छेक्स' को श्रपेज्ञा सिल्फ एमशंन! (36 88867607) श्रथवा 





उश्सन्हा० वात्सायन *श््ञे य” “चिन्ता? (दूसरा संधकरण १६४६) भूमिका 
उक्वह्ी + न्‍ 
इ७सी० ई० एम० जोड़, गाइड ढ माडरने घाट? प्ृ० ३१२ 


( रद ) 

अधिकार-भावमा की प्रवृति का श्रधिक मद्त्व है। लारेंस के अनेक उपन्यासों 
में हमें प्रेमियों का यह इन्द्र मिलता है। श्रस्दु उनझे कंग्रार (8088700) 
उपन्यास का यह उद्धरण देफिये। 

; न्गपण्प गष्पे धाणीडला ल्टणणणा्5७ छए४०९, $ण780७ छ्ए्ऐ 
मबत्त॑ं०५, ६8०ए 80004 0990०भ76 ६० ९8९ ०फ्रढा पा हफ्छ ह77ए 006 
घट्टआँ0॥0 ४6 00867 00 ६69 ४०३०0ए थापरपर8060 006 ह000677 

, प्रा लारेंस के प्रेमी एक दूसरे के व्यक्तित्व को नप्ट करने में मदद 
प्रवत्नशौल रहते हैं । जैसा ध्यभेय' ने स्पये कहा है उनकी चिन्ता? पुश्तक का 
विपय भी मुख्यतः नारी श्रौर पुरुष का यह इन्द्र है। पुष्तक के प्रथम खंड 
पविश्वप्रिया! में श्रनेरु स्थानों पर यह दन्द प्रसद हुआ है | श्रशेव? के नारी- 
विरोधी विचार बहुत स्थलों पर उमर श्राये हैं । श्रस्तु बे इस स्द की ३६वीं 
कविता में कहते हैः 


४ तोद दूँगा में सुम्दारा भ्राज यह अभिमान [ 
' दूर रहने की हृदय में ठानती क्या हो ? 
तुम पुसुष की वासना को जानती क्या हो? 
सत हँसी नारी सुझे अपना वशीकृत जान” 
श्रतः पुरुष नागी द्वारा दशौकृत द्वोकर उसके उपद्दातत का श्रौर श्रधिक 
लय बनना नहीं चाहता | 
एक श्रन्य स्थल पर प्रेमी पुरुष कहता है कि उसका उद्धार इसी में 
है कि वह अपने को नारी को बलि सममक सके : 
“मेरी इच्चा यही है कि तुम्हें कूर और अत्याचारी समभ सकूँ 
क्यों कि मेरा उद्धार इसी विश्वास में है कि में तुम्हारी बलि हूँ।? 
(“चिन्ता,? प्रथम सड, कबिता ४४) 
अशेय! के प्रेमो एक दूसरे के थ्राखेट हैँ 
“इम एक दूसरे का आखेट दें, और झनिवाय; अटल सनोनियोग 
से एक दूसरे वा पीछा छर रहे हैं” और एक निरंतन नित्य तृप्णा 
की दरह दोनों आत्मायें एक दूसरे की चाह में छृटपटावी रहती हैं, 
और प्रेम के ज्वाल्यमय अस्त का, विषाक्त शक्ति का पान करती 
हनन ('चिन्ताः, प्रथम संड, कविता ४४) 
प्रेमियों की यह अधिकार मावना ही एक दूसरे के रुमीप आने में बाघा 
के रूप में थ्राती हैः हे 


( र४७ ) 


“मेरे ही हृदय में कुछ ऐसा क्दोर, ऐसा प्रवारणापूर्ण 
विकर्षण था' कि मेरे समीप आकर भी कोई मेरा न बन सकता था।” 
पुरुष श्रौर नारी का यह द द्व हमें जाज बर्नाई शॉ के नारी विरोधी 

बिचारों में भी मिलता है। 'शॉ? नारी को' प्रतिद्द दी के रूप में देखता था 
जो प्रतिभा स्म्पत पुरुष को श्रपन पाश में बदी कर स्वप्नद्रप्टा से एक 
साधारण रोटी कमाने वाला व्यक्ति बना देती है। श्वपने प्रस्द्धि नाथ्क 'मैन 
ए.यश सुपरमेनः में शं से नारी को एक ऐसी ही वाघिन (707९88) के , रूप 
में दिपाया है |शॉ के नारी सबंधी ये विचार हमें श्रारशीप्रसादसिह श्रौर 
“द्चन? की छुछ कविताश्रों में ध्वनित होते मिलते हैं ।३५ श्रर्तु श्रारसीप्रसाद 
नारी को नागिन और बाधिन के रूप मे देखते हैं. 

आओ मेरे आगे बैठो 

जैसे बैठी होगी काली ड 

काली नागिन दो जिद्धा वाली . हा 

डगली जट्टर ऑंठ पर 

रुप दो, रख दो कट्दवा हूँ में 
ज्ञीभ खून की प्यासी अपनी ! 
आश्ो बैठो मेरे आगे 


# #% ४ 
जैसे यैठी होती बाघिन * 
जलगता दो ्र 


अब भपदे, मानों अब निगले | (नई दिशा, ४० ६८ ६६) 
“बच्चन की नागिन कविता में नारी के लिये नामिन का प्रतोक प्रयुक्त 

हुश्रा है | सुन्दर नागिन श्राधुनिक शुग की नारी है---जो कि पुरुष को मन्नमुग्ध 
कर उसे डस लेती है. 

सब साम दाम औ” दंड-सेद 

बैरे आगे बेकार हुआ 

झब शाति, अशाति, मस्य जीवन 

या इससे भी कुछ मिन्न अगर 





३५ दे० शेलकुमारी, “आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना,'-लेसिका 
ने पुस्तक में शों ओर लारेंस के नारी विरोधी विचारों का हिन्दी कविता पर 
प्रभाव का उल्लेख किया है। 


( २४८5 ) 


सब तेरे विषमय घुम्यन में 
अब पेरे मधुमय दुशन में 
नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन 
मेरे जीवन के ऑगन में | (धधतर गिनी, ४० ४२) 
धु मनोविश्लेषण विज्ञान के श्रमुम्ार श्राज का समध्त जबन समाज की 
वर्जनाओं के कारण कृत्रिम हो गया है | ओर थ्राज का मानत्र सेक्स! को प्रवृत्ति 
को खामाविक समझने के स्थान पर उसका सदैव दमन करने में श्रपनी 
फ्रियाध्मक शक्ति का हाछ कस्ता रहता है | सेक्स! के प्रति यह मावना हमें 
डी० एच० लारस श्रौर बटंड रसेल के जिचारों में मित्रती है । लारेंस का तो 
इृढ विचार था कि श्राज की सभ्यता में मनुष्य का सारा भावात्मक एव 
सेकध सयधो जीवन श्रत्येत्र शुष्क श्रीर क्लुद्र हो गवा। रसेल भी 'सेक्उः? को 
भूल श्रीर प्यास, ऐसी स्वाभाविक प्रव॒त्तियों के रूप में देसने के पक्ष में है। यह 
विचार हमें श्राज के कतिपय हिन्दी कवियों में मी मिलता हैं। उदाहरखार्थ 
पत्त प्रेम को स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देसन चाहते हैं; 
मन में लज्ञित, जन से शंकित, चुपके ग्रोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते दो नारी से, कायर | 
क्‍या गुद्य, चुद ही बना रहेगा, बुद्धिमान 
नर नारी का स्वासाविक, स्वर्तिर भाकर्षण 


ते 


(आम्या? पृ० ८६) 
मनौविश्लेषण विज्ञान के प्रभाव के परिणामस्वरूप हमें आज कवियों में 
यद्द दृष्यिकोण बहुधा मिलता है | “अशेय! के अनुठार भी प्रेम की सरलता 
श्र स्वच्छुता हमरे मानसिक और घार्मिक सस्कारों द्वारा नध्य हो चुकी है 
“हमने प्रेम की सरलता को नष्ट कर दिया है। हमने अपने 
धार्मिक और मानसिक संस्कारों ले बाँध कर उसे एक मोह जाल 
मात्र बना लिया है | श्रेम आकाश को तरह स्वच्छु और सरल है ।” 
('चिन्ता”, कविता ८६) 
एक थ्रन्य कविता में वे अपने प्रेम को सभ्य शिम्ट जीवन 'की कृत्रिमता में 
मुक्त रफने की बात कहते हैं :-- 
आओ बैठे ! 
त्तनिक ओर सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस 
नहीं दरारें सम्य शिष्ट जीवम की १ 
(हरी घाठ पर छ्ुय मर”, ४० ४६) 


( २४६ ) 


मनोविश्लेषण विज्ञान के धमाव के फलस्वरूप हमें श्राज कविता में यौन- 
संव्रच्ौ प्रतीक मी मिलते हैं | इन प्रतीकों का कारण स्पष्ट है--आाज की 
बजेनायें इतनी कठोर हैं कि चेतन चछणों में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवत्तियों 
का प्रस्फुटन श्रस॑भव सा हो जाता है, श्र बद्ठ उनकी पूर्ति या तो स्वप्नजगत 
में या कला के जगत में करता है | “ज्ञेयः लिखते हैं २$कि आधुन्क सुग 
का साधारण व्यक्ति 'सेक! सवृधिनी वर्जनाओं से श्राक्रात है; उसका मत्तिष्क 
दमन की गयी '्सेक्म! की मावनाश्रा के भारसे दवा रहता है। उसकी 
सौंदर्य मावना भी 'सेक्स! से उत्पीड़ित है श्रोर उसकी उपमार्ये और रूपक 
यौन सम्बन्धी प्रतीक हैं | कभी-कभी जब प्रतीकों द्वारा ब्यक्ति मत्य को पह- 
चानता है तो बह परिस्थिति से ऐसे भागद्ा हैं कि जैसे कोई विद्य त-प्रहार « 
से चौंक उठा हो | “श्रज्ञेगः डी० एच० लारेंस की एक कविता का श्राशय भी 
देते हैँ जिक्षम पुरुष नारी से बात करते समय बिद्यूत प्रकाश होने पर चौंक 
पड़ता है, क्योंकि उसे प्रत्येक बस्तु सत्ट हो गयो है । आज यदि व्यक्ति की 
श्रनुभूतियां तीत्र हें तो उसकी वर्जनाएँ कठोस्तर है । 
श्राधुनिक काव्य मनुष्य की इच्छाओं श्रौर उसकी वर्णनाश्रों के इस द्व दर 
को व्यक्त करता है। श्रस्तु 'अ्शेयर की सावन मेघ! कविता यौन धम्बन्धी 
प्रतीर्कों से मरपूर दैः-- 
घिर झराया नभ, उमड़ आये मेध काले, 
भूमि के कम्पित उरोजों पर भझुझा सा 


हि विशद्‌ श्वासाइतच, चिठातुर 
छा गया इन्ड का नील बच... (“तार सप्तऊक), साथन मेघ) 


यौन सम्बन्धी ये प्रतोफ हमें विशेषफ़र अशेयः श्रीर गिरजा कुमार माथुर 
की फरविताओ्रों में मिलते दें । 
मनोविस्लेपण विज्ञान ने व्यक्ति को श्रपने श्रचेवन मन में दबी पड़ी 
इच्छाशों को जानने में सहायता दी है | श्रत- श्राज का कवि बहुत कविताशओरों 
में आत्म-निरीक्षण करता दिणाई देता है | प्रस्तु टी० यत० इलियद अपनी 
'एश वेन्धडे! (88॥ ए/९०००४४०७५) कविता में श्रात्म-निरीक्षण करते हैं। 
बे प्रध्यात्ममाद को सीठी पर चढते समय पीछे की ओर मुड़ कर इेसते है 
श्र उन्हें वहाँ एक छाया दियाई पड़ती दे, जो बल्तुतः उनके दमित अह 
की ही छाया दै | श्रागे बढने पर उन्हें शारीरिक सौंदर्य का दृश्य दिषाई 
पड़ता है नो मन को उद्विग्न कर उसे विचलित करने के लिये पर्याप्त है :-- 





३5स० हो वात्सायन (सम्पादक) 'तार सप्तक” (१६४३३), छ० ७६ 


( २४० ) 
है ॥86 ग्र्डा ईैप्राय्यायहु रण 6 58०९0ग्रते €प्था 
ह्‌ धाएगरते छतते 889 एटी0फ 
6 8ब706 ह8898 ६७8780 गा 086 ऐैक्शा8९7 
सै 06 [038 (ए7॥व78 ० +98 पीडहते छाए 
प्र्० 7्क्‍०85950७ ते. चिहुण7० वे#९४४ था एी08 बफएपे 87९९7 
फुशछ0७६७॥९प (86. 089४8 १६७ छा श१0(०७ गीप५९ 
शरिल्ने य! ने भी “चिन्ता? में ऐसी दी एक छाया का उह्लेस किया है । यह 
छाता श्रत्यन्त मोहक है, किन्तु श्रपने श्रन्तर में प्याला छिपाय हुए है. -- 
+ छाया छाया तुम कौन हो? 
ओ रेत, शान्त घन अवशुठन ! तुम कौन सौ आग कौ तडढप 
छिपाये हुये हो ? 
ओ शुअ्र शान्त घन परिवेष्टन तुम्दारे अन्तर में कौन सी बिजलियों 
सोती हैं । * 
कवि जानना चाइता है क्रि यह छाया कौन है, शीम्र द्वी उसे उत्तर 
मिलता है कि वह उसके श्रन्तर की ही छाया है :-- 
*बह ह मेरे अन्वरतम की भूख !?? 
श्रत* यह मानव की जीवन-शंक्ति (07770) है जो पूर्ति के लिये सदैव 
तृपित रहती है | मनुष्य, ध्रज्ञेय के श्रतुतार, श्रपूर्ण दृष्शा है श्रौर नारी 
श्रसम्भव पूर्ति ,-- 


“मैं जन्‍म जन्‍्मान्तर की अपर तप्णा हूँ, छुम उसकी असस्भवपूर्ति (४० 

आतिपस्‍्तुवादी (89772७/४६४) क वि स्वप्न श्रथवा समाधि (7७0०७) 
की पद्धति पर काव्य के डपकरण में अमबद्ता लाने के पक्ष में है| आज के 
कतितय हिन्दी कवियों न भी इस प्रकार की कवितायें लिखी है| “तार सप्तक! में 
सग्दरीत कुछ कवितायें स्वप्न की शैली पर लिखी गयी हैँ. जिनमें बिचार पक 
दूसरे से अ्रसबद्ध हैं। 

इस पकार हम देखते हें कि मनोविश्लेषण विशान ने हसारे काव्य के 
उपकरणों को यथेण रूप से प्रभावित किया है| 


(३) सांस्कृतिक समन्वय की घारा 
हम दख चुके हैं कि किस घकार १६३६ के बाद के कवियों ने दसारी 
हासोन्मुसा सस्क्रत्ति का उपचार या तो साम्यवाद में हँढा है, अयवा उन्होंने 
मनोविश्लेपण विज्ञान के कल्पना-जयत्‌ में पलायन किया है । किन्तु कतिपय 


६ २४१ ) 


कवियों में युग की इस रस्ण पस्कति का उपचार एक, समन्वयात्मक प्रणाली 
पर समाज के पुनर्नि्माण में पाया है। श्रग्नेजी काव्य में यह समन्ययात्मक 
पुनर्निमाण हमें एक सास्कतिक स्तर पर इलिय। (909) ग्रीर एज़रा 
पाउन्ड (]ग्रिडए७ ?0ए7१) के काव्य में मिलता है। हिन्दी कविता में इस 
दिशा में मुमिय्रानन्दन पन्‍्त ने निर्देशन का काय किया है| 

पन्त के श्रनुवार इस हासोन्युसी सक्कति का कारण समसखव का 
श्रप्नाव है | यदि कोई “मैदए श्रथवा पदार्थ को बिक्रात (000४४०॥) का 
झाधार मानता है तो कोई 'ह्िए झयवा चेतना को ही केपल सय मातता है। 
किन्तु पन्‍्त के श्रनुमार ये दोनों हो श्रतिवाद हैं।वे कहते हैं फ्रि मनुष्य के. 
कल्याण के लिये पदार्थ श्रौर चेतना दोनो का समस्वेय आवश्यक दे 

यह समन्वय पन्‍्त के काव्य की मूल विचार धारा है। वे 'उत्तरार की 
भूमिका में योरप के माक्पवाद श्रीर भारत के अ्रध्यात्मबाद के समन्वय की 
चर्चा करते हैं: 

“सै साक्सेवादी (आर्थिक दृष्टि से यरगं सन्तुलित) जनतंत्र 
तथा भारवीय बीवन दर्शेत को विश्वशान्तवि तथा लोड कल्याय 
के लिये आदर्श संयोग मानता हूँ ।... ऐसा कट्ठकर मैं स्थामी विधेका- 
भन्‍द के सारगर्सित कथन “में योरप का जौवन सौप्ठव तथा भारत 
का जीयन-दर्शन चाहता हूँ की हो अपने थुर के भ्रभुरूप घुनराबृत्ति 
कर रहा हैं ।7३७ रे 
सुमित्रानन्दन पन्‍त शुगवाणी! की भूमिका में भो इस जीवन की बाह्य 

और श्राम्यतरिक गतियों के सगठन पर श्रौर पदार्थ तथा चेतना के समन्वय पर 
बल देते हैं * 

जोक कदयाण के लिये जीवन की चाहा (सम्भवि" 
राजनीतिक, झार्विक) और आस्पंदरिक /सांस्कृतिक, आध्यात्मिको 
दोनों ही गतियों का संगठन करना आवश्यक है ।...पद्ार्थ 
(४90८७7) भौर चेवना (59070) को मैंने दो किनारों की तरह 
माना है मिनके भीदर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं 
विकसित होता है ।7३८ 





१ ०सुमिनावन्दन पन्‍्त, “डत्तरा? (पहला धंस्करण) भूमिका, प्‌० २१ 
3 <पन्त, 'युगवाणी? (त्तीमरा सत्काण), भूमिका 


( र४२ ) 


पन्‍्त ने अपनी कविताओं में इस समन्चय में श्रपने विश्वास को घ्वनित्त 
प्रिया है | अ्रत्तु, 


अन्तमुख भ्द्वैत पढ़ा था थुग युग से निस्णष्ट निष्प्राण 
उसे प्रतिव्टित करके जग में दिया साम्य ने वस्तु विधान [(वुगवाणी”) 


२८ मर 0 


मनुष्यस्व का चरद खिखाता निश्चय हमको गांधीवाद 
सामूद्दिक जीवन विकास की साम्य योजना है अधियाद' ('युगवाणी') 


परिचम का जीवन सौप्ठव विकसित पिश्चत्तत्र में विकसित 
प्राची के नव आत्मोदय से स्वण द्ववित भू तसस तिरोहित ! 
(स्वयं किरण”) 
किम्तु पन्त माक्सैवाद अथवा चेतनावाद किसी के संकोर्ण दप्टिकोण 
से मी भहमत नहीं हैं । 
पन्‍्त पर उनके दर्शन-संदद में बहुचा यह श्रारीप किया ज्ञाता दै कि 
उनका दृष्टिकोण कितनी ही बार परिवर्तित हो चुका है श्र 'आम्बा! तथा 
“युगवाणी” के माक्सेब्रादी पत्त श्राज '्व्ण-किरणः स्वणे-घूलि! श्रीर 'उत्तरा? में 
अ्रध्यात्मवादी पत दो गये हैँ । उनके काव्य को छायावाद (वीणा?! 'ग्रन्थिर, 
'पक्षवा श्रौर शुजन/), प्रगतिवाद (दुगयाणी?, 'बुर्गात' श्रौर 'ग्राम्याः) श्र 
चेतनवाद ('स्पर्थफेरण', 'स्वर्णधूलि! ओर “उत्तरा)) की तोन श्रेणियों में 
अंमिक रूप से बहुवा रखने को प्रवृत्ति ही गई है। किन्तु पन्‍्त की ऋृतियों 
का यह विताजन उनके काव्य की मूल घारा को तसमने में अधिऊ 
उपयुक्त नहीं । प्‌ 


हम देख चुके हैं कि पन्त के रोमारिक श्रथवा छायावादी काव्य की 
विशेषता उनका शआदशंवाद है जिसको अत्यन्त झुन्दर अभिव्यक्ति गुजनः 
ओर ध्व्यीत्तना! में हुई है। वे वहाँ एक ऐसी विश्व-संस्कृति को कल्पना 
करते हैं जिपमें घमं, जाति, वर्ण आदि के सब भेद मिद जावेंगे। 


से देश, सर्वेकाल रे 

चर्म, जाति, वर्ण, काल * 

दिलमिल सब हो विशाल 

एक हंदंय अगंणित स्वर ! (आ्योत्तना/) 


( #४३ ) 


विश्व सस्कृति के इसी स्‍्वान का पन्‍्त के 'डुगवाणी?, 'आ्रम्या! और 
धुगात! के रचनाकाल में विकास हुग्रा है, किस्तुबहाँ परे सस्क्रति के श्राभ्य 
तरिक पक्ष कौ श्रपत्षा वाह्म पक्ष से श्रधिक सचध रखते हूं | विश्व सुस्कृति के 
आम्यतरिक पक्तु पर पनत न श्रागे चल कर 'स्वर्णकिस्णः श्रौर 'स्वण्घूलि? में 
जोर दिया हैं। श्रत पन्त के काब्य में एक प्रकार की पूर्शता है जिसे 
प्रत्येक पाठक टेप सकने में रुमर्थ नहीं हो पाता | उनका प्रगतिबाद और 
चेतनवाद उनऊा विश्व सद्धति के दो पक्ष हैं | पन्‍त न स्व॒य॑“उत्तरा? की भूमिका 
में लिया है. 


६ “योत्सना! में मैने जीवन की जिन बहिरंतर मान्यताओं का 
समन्वय करने का अयत्न क्या है तथा नवीन सामाजिकता 
(मानवता) में उनके रूपावर होने की ओर इद्ठित किया है, 'युगवाणी' 
तथा आम्या! में उन्हीं के बहिमुखी (समतल) संचरण को 
(जो माक्सवाद का चषेत्र है) अधिक प्धानता दी है ।”३९ 


पन्ध के श्रतुमार कोई मी सामाजिक व्यवस्था जो ऊर्ध्यंग्रामी नहीं है 
अधिक समय के लिए स्थापित नहीं की जा सकती २९ | माक्सबाद भले ही 
सस्क्ृति को बाह्य रूप द सके, किस्तु बढ उसे श्रात्मा नहीं दें सकता | भरत 
किसी भी सस्कृति के प्रर्ण विकास के लिए श्राध्याप्मिक चेतना आवश्यक है। 
पन्‍त इस आध्यात्मिक चेतना के लिए ज्योत्त्ना श्रौर स्वयंप्रात के प्रतीक प्रयुक्त 
करते हैं | “ज्योत्सना? नाटक में इन्होंन विश्व सस्कृति की स्थापना के लिये 
सम्राज्ञी प्योत्मना? के रूप में श्राध्यात्मिक चेतना का श्राहवान किया ड्दै। 


के 





३ ९ सुमिता नन्‍्दन पन्‍्त, “उत्तरा? भूमिका, पु ३२ 
2 "वद्दी, पृ० ३९ 

“मेरी इृष्टि में एुथ्वी पर ऐसी कोई भी सामाजिकता या 
सम्यता स्थापित नहीं की जा सकती जो सात्र समदिक रहकर चर्ग 
हीन हो सके | क्योंकि ऊध्व॑ सचरण ही केवल वर्गेद्ीन संचरण हो 
सकता है और वर्गहीनता का अर्थ केवल अतठरैक्‍्य पर प्रतिष्ठित 
समानता ही दो सकवा है | अत" मानवका को वर्ग हीन बनाने 
लिये समतल प्रसार गामी के स्राथ ऊध्चें विकास गाभी बनना हो 
पड़ेगा, जो इमारे युग की एकात आवश्यकता है।” 


( चक्र ) 


पन्त मैं श्रपनों कविताओं में इस समन्वय में श्रपने विश्वास को ध्वनित 
पक्रिया है | श्रस्तु, 


अन्वमुख अद्वौत पढ़ा था थुग युग से निरुएद्ठ निष्प्राण 
उसे प्रतिष्ठित करके जग में दिया साम्य ने वन्‍्तु विधान [(भबुगवाणी?) 


ट 2 4 


मनुष्यव्व का तत्व सिखाठा निश्चय हमको गाधीवाद 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य यौजना है अ्विवाद! (“बुगबाणो?) 


पश्चिम का जौचन सोप्ठव विकसित विश्वतंत्र में रिकसित 
प्राची के नव आप्मोदय से स्वणं 2वित स्‌ तसस तिरोहित [| 
('लवर्ण किस्ण”) 
किन्तु पन्‍्त माक्सवाद श्रथवा चेतनावाद झिसी के सकीर्ण दृष्टिकोण 
से भी सदमत नहीं हैं । 
पन्‍्त पर उनके दर्शन-सवंध में बहुधा यद्द श्रारोप किया जाता है कि 
डनका इप्टफोश फरितनी हो बार परिवर्तित हो चुका है श्रौर 'ग्राम्यश तथा 
'बुगवाणी' के मार्क्सादी पत श्राज 'ल्वर्ण किरेण? स्तर धूलि? और 'उत्तरा! में 
अ्रध्यात्मबादी पत हो गये हैं | उनके काव्य को छायाबाद (“बीणार, 'ग्रन्थिर, 
'पल्लव? शऔर “गु जन), प्रमतिबाद (“बुगयासी?, 'युगाता! श्रौर ग्रास्या”) और 
चेतनवाद ('स्पर्थक्रेरण', 'स्त्र्धधूलि! ओर 'उत्तरा?) की तोन श्रेणियों में 
आमिक रूप से बहुधा रफने की प्रवृत्ति हो गइ है। किन्तु पन्‍्त की झतियों 


का यह विभाजन उनके काव्य की मूल घारा की समझने में अधिक 
उपयुक्त नहीं। 


हम देंस चुके हैं कि पन्‍त के रोमारिक शझ्यवा छायावादी काव्य की 
विशेषता उनका शआआादशंय्राद है जिसकी अत्यन्त सुदर अभिव्यक्ति वगु जन? 
और 'ज्योत्सना? म हुई है। पे बाँ एक ऐसी विश्व सख्कृति को कल्पना 
करते ई जितरमे चर्म, जाति, वर्ण आदि के सव भेद मिद जावेंगे | 


सर्वे देश, सर्चकाल हे 

धर्म, ज्ञाति, चरण, काल 

दिलमिल सब हाँ विशाल 

एक हडय अगणित स्वर ! (ज्योत्सना?) 


प ( २५३ ) 


विश्व-सस्कृति के इसी स्वप्न का पन्‍त के 'जुगवाणी!, 'ग्राम्या' शरीर 
धु्गांतः के स्वनाकाल में विकात हु्रा है, किन्ठुव्हाँ थे संस्कृति के श्राभ्य॑- 
तरिक पक्ष की श्रपेत्ा वाद्य पक्त से श्रधिक संबंध रखते हैं। विश्व सस्कृति के 
आ्रभ्यतरिक पक्षु पर पन्‍्त ने श्रागे चल कर 'स्वर्णकिरणः और 'स्वर्ंघूलि? में 
जोर दिया है। श्रतः पन्‍्त के काच्य में एक प्रकार की पूर्णता है जिसे 
प्रत्येक पाठक देख सकने में समर्थ नहीं हो पाता । उनका ग्रगतिबाद श्रौर 
चेतनवाद उनकी विश्व संस्कृति के दो पत्ष हैं । पन्‍्त ने स्वय॑“उत्तरा? की भूमिका 
में लिया है: 


४ “ज्योत्सना? में मैने जीवन की जिन वहिरंतर मान्यताओं का 
समन्वय करने का प्रयरन किया है तथा नवीन सामाजिकवा 
(मानवता) में उनके रूपांवर होने की ओर इद्धि किया है, युगवाणी' 
तथा 'ग्राम्या! में उन्हीं के बहिमुखी (समतल) संचरण को 
(जो माक्सवाद का छेत्र है) अधिक प्रधानता दी है ।”३२९ 


पन्‍्त के श्रमुसार कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो ऊध्वंगामी नहीं है 
श्रधिक समय के लिए स्थापित नहीं की जा सकती २९ | माक्सवाद भले ही 
संस्कृति को बाह्य रूप दे सके, किन्तु वह उसे आत्मा नहीं दे सकता | श्रततः 
किसी भी संस्कृति के प्रूर्स विद्वान के लिए श्राध्यात्मिफ चेतना श्रावश्यक है। 
पन्‍्त इस श्राध्यात्मिक चेवना के लिए ज्योक्तना और स्वर्य॑प्रात के प्रतीक प्रयुक्त 
करते हैं | 'ज्योत्सना? नाटक में इन्होंने विश्व-सस्कृति की स्थापना के लिये 
सम्राशी प्योत्सना? के रूप में थ्राध्यात्मिक चेतना का श्राइवान किया है। 


क 





३ ९सुत्रा नन्‍्दन पस्त, “उत्तरा? भूमिका, प्र 
११वबढ़ी, पृ० ३९ 

“मेरी दृष्टि में शथ्यी पर ऐसी कोई भी सामाजिकता या 
सम्यता स्थापित नहीं की जा सकती जो भात्र समदिक्‌ रहकर बर्ग 
हीन हो सके । क्योंकि ऊर्ष्व संचरण ही केवल वर्गह्ठीन संचरण हो 
सकठा है और वर्गद्दीनता का अर्थ केवल अतरेक्य पर प्रतिष्ठित 
समानता ही हो सकता है। अत्तः मानवता को वर्ग होन बनाने 
लिये समतल प्रसार गामी के साथ ऊर्ध्च विकास गामी बनना हपे 
पड़ेगा, जो हमारे युग की एकांत आवश्यकता है?” 


( जथूध्र ) 


आ्योस्सना? नाटफ फ्री यह चाँदनी ही स्पर्णक्श्णि में स्वरप्रात बन 
करयाई है १% 
खुलां अब ज्योति द्वार 
उठा नव पश्रीवि ज्वार 
रुजन शोमा अपार 
कौन करताइसिसार 
घरा पर ज्योति भरण 
है हँसी लो स्वर्ण किरण 
आध्यात्मिक चेंतना के निए पत न ग्रविक्राशत स्वर्ण का प्रतीक 
प्रयुक्त किया है । 'स्यणकिस्णः और 'छणधूलि! का जगत द्वगाभोर रबग 
निर्भर, स्पर्ण धूलि आदि का जगत है। इप नवीन ग्राध्यात्मिक चेतना के 
आलोक में समस्त जगत य्रतीव सुन्दर प्रतीत दाता है -- 
स्वर्ण रतत के पर्जे की रमन छाया में सुन्दर 
रजत धंटियों सा सुबर्ण किरणों का करता निमोर | 


न (स्वर्ण किरण,? पृ० ३१) 
८ भर ८ 
स्वर्णिम पराग, स्वर्णिम पराग ('खर्ण किरण, प्० ४०) 
4 >् ५ 
जयति प्रथम जीवन स्वर्णोंद्य (स्वण फिण!,ए० ६४) 
अं >८ ८ 


स्वर्ण बालुका किसने दरसा दी जगती के मस्थल में 
( स्वर्ण घूलि!, 8० १) 
पन्त द्वारा आध्यात्मिक चेतना पर जोर उन्द॑ 7० यस० इलियर के 
समीप ला देता हैं | दोनो के श्रनुसार परवर्ती सभ्यता के द्वामोन्मुसी होने का 





2१बढ्ी, पृ० १ 
+ज्योग्सना की स्वप्नझात चादनी (चेतना) डी एक प्रकार से 
“स्वर्ण किरण? में युग प्रभात के आलोक से स्वर्णिस हो गई है | 
बह स्वर्ण भोर को ठह्दरी जग के ज्योतित ऑग्रन पर 
चापसी विश्व की बाल्या पाने नव जीवन का घर ! 
चाँदनी को संबोधित '्योध्सना गुज्नन” काल की पंत्तियाँ 
में पाठकों को मेरे उपयुक्त कथन की श्रतिध्चनि मिलेगी ॥7 


( रशए ) 


“कारण इसकी थ्राध्यात्मिक हीनता है। दोनों हो उपनिषद्‌ और गौता के 
उद्ध रणों द्वारा यह सिद्ध करने की चेप्टा करते हैं कि केवल श्राध्यात्मगाद हो 
इस सभ्यता को श्राने वाले संकट से बचा सकता है। इलियट "बेस्ट ढौण्ट! में 
उपनियदों में दी गयो दया, दमन ओर दान की शिक्षा का पुनरावर्तन करते हैं | 
पन्‍्त इसी प्रकार (स्वर्ण धूलि? की अनेक कविताओं में 'तमसो मा ज्योतिगंमय, 
श्रमतोी मा सदगमय,मरत्योमाउमत गमयः की श्रोपनैषदिक शिक्षा का पुनरावतंन 
करते हें 


पन्‍्त के चेतनावाद पर श्ररविन्द की 'डिबाइम लाइफ? पुस्तक का 
भी गहरा प्रभाव पड़ा है | पन्‍त कहते हैं:---““विश्व-कल्याण के लिए में श्री 
अरविन्द की देन विश्व को इतिहास की सबसे बडी देन मानता हूँ । उसके 
सामने इस युग के वैज्ञानिकों की श्रण्ठ शक्ति की देन भी अस्यंत तुच्छु दे ।7*२ 

किन्तु पन्‍त की विचारघारा पर पास्चात्य दाशंनिकों का बहुत शक्ति- 
शाली प्रभाव रद्दा है । टा० नगेन्द्र का यह कथन कि--“झाधुनिक युग के 
विधायक कबियों में पंच को जो पुरातन के प्रति सबसे कम मोह रहा है 
इसका कारण यह है कि उन पर पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता का प्रभाव अपने 
अन्य सहपाठियों को अपेक्षा ग्रधिक है । कालिदास और भवभूति की 
अपेक्षा उन्होंने शेली, कीदस और टेनीसन से अधिक काव्य प्रेरणा 
प्राप्त की है और उपनिपद्‌ और पद्दशन की अपेत्ता हीगेल और 
माक्स का उनकी विचार-घारा पर अधिक प्रभाव पडा है ४९१३ 
किमी सीमा तक उपयुक्त ही है | पत पर बर्गना (8७8807) 
हीगेल श्रौर शॉ का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हीगेल की भाँति थे चाहते 
हैं कि समान ओर राज्य दोनों चेतना (8) श्रथवा भाव (0090) के 
विकास द्वारा पल्लवित हो। बरगंता और शो के सुजनात्मफ विकासवाद 
((आरकर शि४०४एम०७) से जे चहुए प्रणावित्त हुए. हैं. । शा के नारी एव 
प्रतिभाशाली मनुष्य सम्बन्धी विचार पन्‍त की “अवगुन्ठन! नामक क्षधिता में 
प्रतिध्वनित होते प्रतीत होते हैं | पन्‍त का पुरुष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति है जो 
बिश्व को नये विचार देकर उसे विफ्रास के मार्ग पर ला देता है, उनकी नारी 
द्रष्टा न होकर जाति इद्धि के लिए हो निर्मित है। अतः प्रतिभाशाली भनुष्य 





धरचह्दी, प० १६ 
४३ नमेन्द्र, 'पन्‍्त का नवीन जीवन दर्शन, 


दे० “आजकल (१५ अक्टबर 
१६४६) पु० २० 


६ २४५६ ) 


जो घ्वमाव से द्रष्ट होता है कदापि श्रच्छा पति नहीं दो सकता, बह तो स्वप्न 
लाक का वाही होता है जितका इस ससार से कोई लगाव नहीं । ये विचार 
इमें 'अनगुन्ठन' कविता में मिलते हैं। नारी, हलाकार से नो स्वमावत' प्रतिमा- 
सम्पन्ष पुर है, विवाह नहीं चाहती, क्योंकि बह स्वय तो जाति दर्ख्धि” के लिए 
है जब कि कलाकार स्वप्नो का द्वष्टा है; उन दोनों के मार्ग ही प्रयक्‌ है : 


नारी का वह मा का तन है 

जाति दृद्धि के लिए विनर्मित )*** 

तुम हो स्वप्न लोक के वासी 

तुमको केवल प्रेम चाहिये; 

प्रेम तुम्ह॑ में देती अ्बला 

मुझफो घर की क्षेम चाहिये।** 

श्रक, बिदा देर मन के व्एथी 

हम नभ के मैं भू की वासी 

नारी तन है, तन है, तन है 

है मन भाणों के अमिलापी (* 

तुम हो स्परष्नों के द्वश तुम 

प्रेम, ज्ञान औ सत्य प्रकाशी, 

नारी हैं सौंदर्य प्राण 

नारी है रूप सूजन की प्यासी, 

जुम' जम की सोचो मैं घर की 

तुम अपने प्रभु, में निज दासी । 

(पछर्पगकिरण?, छ० ३६-४०) 
“ श्रत, पन्त थ्राध्यात्मिक चेतना को व्यक्ति श्रौर समाज दोनों के लिएः 

आवश्यक समझे हैं। केबल माक्सवाद ही सम्यता को सकट से नहीं बचा 
सकता । माक्सदाद और अध्यात्मबाद दोनों का समन्वय ही विश्व को कल्याण 
के सार्य पर अअसर कर सकता है। 


(द) काव्य के रूप पर अभाव 
इम देख चुके हैं कि १६३६ के बाद की हल्दी कविता पर साकर्सवाद 
शरीर सनोविश्लेषण' विज्ञान का विशेष ध्रमाव पड़ा है | किन्तु इन दोनों प्रमावों 
के फललरूप न केपल काव्य के विषयों और उपादानों हो में परिवर्तन हुथा,. 
वरन्‌ काव्य के विविध रूपों, शैली और भाषा में मी परिवर्तन हुए 


र 


( रए७ ) 


(१) काव्य की भाषा और शेली मा 
श्राज के श्रादर्श कवि के लिए, ज़ोफ्री प्रिगसन (96०ी7०ए (फ्ल8- 
807) नामक एक पार्चात्य श्रालोचक के अ्रनुतार आवश्यक है कि वह 
चलती भाषा में जिसका वह श्रपने देनिक जीवन में प्रयोग करता है काब्य-रचना 
करे, उसे अपने दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी न होकर समष्टिवादी होना चाहिये |१० 
अतः श्राज का माक्संवादी लेखक काव्य में मरल भाषा का प्रयोग करता है। 
उसकी शैली श्रौर उसकी उपमार्ये, रूपक श्रौर प्रतोक सुगम और परत होते 
हैं। उदाहरणार्थ पन्‍्त की 'दो लड़के? कविता 
हि मैरे आँगन में (टौले पर है मेरा घर) 
दी छोटे से लड़के आ जाते हैं अ्रक्सर... इत्यादि 
सामान्य जनता द्वारा बीधगम्य भाषा में लिखी गयी है। यह काब्य-गत भाषा 
की सरलता पम्त, नरेन्द्र, रामबिलास, केदार, शिवमंगलेएिंद श्रादि श्राज के 
प्रमुख प्रगतिशील कवियों में मिलेगी । 
माक्सवादी कवि के रूपक भ्रौर ग्रतीक ग्रकृति से न लिये जाकर परवर्ती 
जीवन से लिये गये दें । 
मनोविश्लेषण विज्ञान के प्रभाव के ही बहुत कुछ कारण हिन्दी में 
थ्रयोगवाद? का नया स्कूल चल पडा है | प्रयोगवाद हिन्दी में 'तार सप्तकः के , 
प्रकाशन के साथ श्राया था जिसमें “प्रनेयः, मारतभूषण, प्रमाकर भाचवे, 
रामविलात, गगानन मुक्तिबोध और गिरजाकुमार माथुर की कवितायें थीं।', 
ध्यज्षेयः ने पुस्तक की भूमिका में लिखा या : 
“द्वावा कैवल यह है कि वे साते अन्वेषी हैं। काब्य के भ्रति 
एक अन्चेपी का इप्टिकोण उन्हें समानता के सत्र में बॉधता है। 
*“चे किसी एक रकूल के नहों--किसी म॑ज्ञिल पर पहुँचे हुये नहीं हैं 
४... अभी राही हैं- राही नहीं राह्ों के अन्वेषी ।? कर 
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ये कवि मुख्यतः मार्क्स और फ्रायड से प्रभावित है| कमा-क्मी 
स्टरीफेन स्पेंटर की भाँति ये साकर्स और फ्रायड का समस्वय मोन्‍्चाइते हैं । 
फ्रायड का प्रमाव “श्रक्धेयः श्रौर गिरणाकुमार माथुर पर श्रषिक है । वे दोनों 
अपनी कविताओं में क्री थोद एसोसियशन! और स्वप्व पद्धति का प्रयोग करते 
है ( जैता कहा जा चुका है ये अपनी दमित 'सेक्ड! मावनाओं की श्रम्व्यक्त 
दे लिये यीन-सबधी प्रतीक प्रयुक्त करते हैं । 


प्रयोगयाद के कयि विजित्र मापा का प्रयोग ऊरते हैं | श्रपना शब्द- 
मंढार बढाने के लिय थे विशान, दशन, मनोविशञान, मनोविश्लेपण विज्ञान, 
ग्रामीण बोला, बाज़ार श्रादि के शब्दों का क्राव्य क्री मापा में प्रयोग करते 
हैं। थे बहुषा शब्दों को मरोड़ते श्रीर उन पर प्रयोग ऋरते हैं ] यही कारण दे 
कि उनकी शैली में एक प्रकार का 'मदेसपन? श्रा जाता है 


चंचना है चांदनी सिंत... 

अिशिर की राका निशा की शान्ति है निस्सार !... 
मनिकटवर-घसती हुईं छठ, थाद़ में मिर्चेद 

खूब सिंचित मत्तिका के दृत्त में 

चीन डांगो पर सढ़ा गदहा ! 

पिकटतम 


रीढ़ बंकिम किये, निश्चल किन्तु लोलुप 
खड़ा वन्य विलार-( पार सप्तक ) 


प्रयोगवादी काथ्य में उठकी विचार-वर्ठु की अपेक्षा रू को अ्रधिक 
प्रधानता दा जाती है | ततार सप्तक? के प्रत्येक कवि ने श्रपनी कविताश्रों की 
भूमिका में काध्य की शैली पर छोटे छोटे वक्तव्य लिखे हैं। शअस्तु, प्रभाकर 
माचवे लिखते दें : 


“एक बार श्रपनी कविताओं को चित्रकला से एक शब्द उधार 
लेकर 'इस्प्रेशमिस्ट! अथवा “बिस्ववादी! शन्द से मैंने परिचित किया 
था। संभव था मुरूम का चित्रकार सुकमें के कवि पर तब द्वावी हो 
रहा हो | सम्भव है विसलर, सिज्ञान, गोया, डी रेबेरा की चितरैली- 
गठ चर्ण योजना रिल्‍्के, इलियट, लारेंस, स्पेंडर, लुई और ओडेन 
की पर्ध रचनात्मक वर्णन्योजना से टक्षर न खाती हो ।7'मैं यह 


( शश& ) 


मानने को सी तैयार हूँ कि विम्यवाद ही कविता नहीं है, अगर 
आप यह मारने कि 'बिम्ववादः भी कविता है ।??९५ 
ये लिफते हू -- 


* कवितागत भाषा को भावाजुकूल अदुलने बदलने का पूरा 
अधिकार द्वो जाना घादिए। ज्यों ज्यों कविता की मापा अधिकाधिक 
आम जनता की भाषा बनती चलेगी, उसमें प्रादेशिक शब्द अ्रधिक 
आयेंगे, और यद् इप्ट भी होगा । . हमारे अलंकार अधिक 
चैज्ञानिक, ग्राधुनिक श्रौर वैशेपिक हो अन्यथा निरे अलंकार-साण्य 
से निरलकार काव्य रचना बेहतर है ।225 


गिरजाऊुमार माथुर भी कद्दते दे कि “कविता में विषय से श्रधिंक 
>क्मीक पर ध्यान दिया है ।!?१२७ धय्रशेयर कहते हैं कि उनकी एके विशेष 
कपिता के उपमान यौन-प्रतीकार्थ रफ़ते हैं १८ ञ्त ये प्रयोगवादी कवि 
काव्य की भाषा श्रीर शैली पर विशेष ध्यान दते हैं । 


(२) काब्य के रूप 

६३६ के बाद क्री हिन्दी कविता के रूर्पो पर भी श्रग्नेजी फा महत्व- 
पूर्ण प्रमाव पड़ा है । गोति ()9720), सवोधन गोति (०१७) श्रौर शोक- 
गीति (७९४५) आ्रादि रूपों का प्रचलन १६३६ के बाद के हिन्दी के कवियों में 
रहा | प्रमाकर माचत्रे ने प्रनेक 'सानेंद्स”! (308788) लिखीं । प्रमतिशील 
कवियों ने व्यग्थात्मक शैली पर कविताश्रों की रचना की। इस दिशा में 
“निराला! का कार्य विशेषफर उल्लेखनीय हैं| 'कुकस्मुत्ता! में उनका पूजा 
बादियों पर व्यग हम पहले देफ छुके हैं | 'मास्को डाइलोग्स? में परे उनका 
'करीकेचर” दते ई जो समाजवाद का श्रावरण तो पहने रहते दे क्च्ठ श्रन्तर 
में मद्दास्वार्थी हैं । प्रेम सगीत' में वे एक ब्राह्मण लड़के को कहारिन को 
लड़की से प्रेम की कथा कद्दते हैं, ओर इस ग्रक्रार वे हमारों सामाजिक 
व्यवस्था के प्ोललेपन पर प्रह्मर करते हूं | एक दूसरी कविता में वे हाईकोर्ट 
के कवियों और उच्च वर्ग के व्यक्तियों पर व्यग क्सते है « 

४६५०अज्ञे य! (सम्पादक) “तार-संप्तका, छु० ४०-२१ 

४६बहा, छ० <१ भर 

शण्वद्दी, पुल ४० 

श८बद्दी, ० ७६ 





( २६० ) 


दौडते हैं बादल यह काले काले 
हाईकोर्ट के वकोल सतवाले$ 
जहाँ चाहिये वहाँ नहीं बरसे 
धान सूखे देस कर नहीं तरसते । 
झहाँ पानी भरा वहाँ दृट पड़े 
कहकहे लगाते हुये ट्वट पढ़े। 


पन्‍्त, प्रभाकर माचदे, रामविचात श्रादि न मा व्यग्यात्मक शैलौं में 
काव्य स्वना की है | पन्‍्त की ओम टदबतार, प्रभाकर माचये की फ्छुआा 
श्रीर रामविज्ञास की 'सत्यें, शिव, सुन्दर कविताश्रों से उद्धरण पोछचे दिये 
जा चुके हैं । 
ब्राज माक्सवाद के प्रमाव के कारण हिन्दी कवि लोक गीतों छे 
अनुप्तरण पर कवितायें लिसने तगे हैं | क्न्तु लोक गीतों का हिन्दी गौति 
काव्य पर प्रभाव सवया नवीन वस्तु नहीं कही जा सकती । १६३४ के पहले 
भी “कच्बालीः, 'कबली!, 'विरहा?, 'लावनी! श्रादि के ग्रमुकरण पर हिन्दी में 
ग्रीतिकाब्य लिखा जाता था। किख्तु लोकगीतो की जन प्रियता का कारण 
श्राज बहुत कुछ माकछ॑वाद का प्रभाव दे जिसके कारण जनवादी छाहित्य की 
श्राण पर्याप्त मात्रा में रचना हो रहो है । नरेन्द्र, पन्‍त, केदार, रामविलास, 
बमिराला! आदि सबने लोक गीतों की शैली पर काव्य-स्वना की है) 
श्रत्तु ; 
कादों काटो काडो करवी 
सारी मारे मारो हँसिया। (केदार ) 
कं ३ 
सुनो साथियों अमरीका 
के शहर शिकाशो की है बाव | ( नेरेन्ध ) 


हि ८ 4 
काले काले बादुलन आये, न आये दौर जवाहर लाल ( “निराला? ) 
२. + ८ 


लो छुन॒ छुन छुन छुन 
छुन छम छुन छन 
हरित गुजस्या लेती मन | ( पन्‍्त ) 


( २६१ ) 


। नरेन्द्र की 'लाल निशान! में संग्होत कवितायें लोकगीतों की शैली 
'पर लिखी गई कविताश्रों का सर्वोत्तम उदाहरण हैं | 


(३) युक्त छन्द ( ऋए९७७  ५४०४४७ ) |. 47 

श्राज मुक्त छुन्द का हिन्दी के प्रमुख कवियों में श्रत्यधिक प्रचार है | 
आज के प्रगतिवादी श्रौर प्रयोगवादी कवि इस छुम्द का यथेष्ट 'प्रयोग'करते 
हैं। प्रयोगवादी कवि मुक्त छुन्द श्रौर वैसे ही श्रन्य गद्यात्मक काव्य के रूपों के पक्ष 
में हैं। गिरजाकुमार माथुर श्रन्त्यविराम रहित ( एशग 09 ) पंक्तियों के मुक्त 
छुन्द को काव्य के लिये बहुत उपयुक्त मानते हैं |१९ वस्तुतः प्रयोगवादी कवि काव्य 
ने रूप में प्रयोग कर रहे हैं | वे प्राचीन रूपों का, वहिष्कार कर नये रूपों 
का भाव श्रौर विषय के अ्न्ुसूल श्राविष्कार कर रहे है । 

श्रत: १६३६ के बाद की हिन्दी कविता में भाषा, शैली, छन्द श्रौर 
काव्य के रूपों में श्रनेक परिवर्तन हुये हैं। इस दिशा में उन पर अग्रेंजी 
काव्य का गहरा प्रमाव पड़ा है । 

उपसंहार 

ग्रत; श्रंग्रेजी के प्रभाव के कारण परवर्ती हिन्दी काव्य में श्रनेक 
परिवर्तन हुये हैं । श्राज इस प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी काव्यमें दो प्रमुख 
बाद हैं--प्रथम प्रगतिवाद श्रौर द्वितीय प्रयोगवाद । प्रगतिवादी प्रघानतया 
मार्क्सवादो विचारधारा से श्रौर कुछ सोमा तक श्रौडेन श्रौर उसके वर्ग के 
कबियों से प्रभावित हुये हैं। कुछ रूसी लेखकों ने भी उर््हें प्रमावित 
किया है। प्रयोगवादी कवि, जिनका नेतृत्व 'श्रज्ञेय! कर रहे है, अनेक 
श्राधुनिक अ्रग्नेजी कवियों से प्रभावित हुये हैं। उन पर विशेषतया टी० एस० 
इलियट, डी०' एच० लारेंस, श्रोडेन और म्पेंडर का प्रमाव है। जहाँ तक 
विचारधारा का संबंध है थे माक्सवाद और मनोविश्लेषण विज्ञान से 
प्रभावित हैं । 

पन्‍त का दृष्टिफ़ोण इन सन्न कवियों में समम्वयात्मक रहा है। 
उनके श्रनुभार योरपीय माक्सवाद और भारतीय श्रष्यात्मवाद का समन्वय ही 
मानव जाति के कल्याण में सह्दायक हो सकता है । 

अ्रतएव अंग्रेजी के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता न क्वेल विश्व 
की मुख्य विचार धाराश्रों से प्रभावित हुई है वरन्‌ उसमें समन्वयात्मक दृष्टि- 
कोश का भी विकास हुआथा है। 





शरवही, 2० ४००४९ 


गा 


( रुक्षर ) 


+ ,ऊब्यं के रूप में भी अग्रेजी प्रभाव के कारण श्रनेक परिवर्तन हुये हैं | 
आज़ के काव्य क्रे उपमान, उसकी मापा और शैली सब नवीन हैं। समो- 
विश्लेषण विशान के फलस्वरूप स्वप्न-शैली पद्धति पर कवितायें लिएी गयी 
हैं और उनके रूप में असंबद्धता आरा गयी है | इसके श्रतिरिक्त अग्नेज्ी काव्य 
के अनेक नवीन स्कूलों का हिन्दी में ग्रनुमरण हुआ है | 

श्राज काव्य के प्राचीन रूपी को छिन्न करने की अत्यधिक प्रवृत्ति है | 
मुक्त छुन्द का कवियों में बहुत प्रचार हो रहा हैं श्रौर नवीन छुम्द प्रतिदिन 
निफाले जा रहे हैं। ग्रतः इस अराजक्रता के काल में नव बिकमित हिन्दी 
कविता के रूप की ठही भोंकी प्रस्तुत करना हमारे लिये कठिन है। 


उपसहार 

पिछले श्रध्यायों में हमने हिन्दी कविता पर अ्ग्नेजी प्रभाव के अध्ययन 
के कार्य का प्रयास जिया है | हमने देखा है कि यह प्रभाव सदैव प्रत्यक्ष रूप से 
न आकर बहुधा वैंगला साहित्य के माध्यम द्वारा आया है | इस नवीन प्रभाव 
के ही पर्णिमस्य््ष हिन्द्रों फ्विता श्रपमी प्राचीन जीणं शी परम्परा के 
पाश से मुक्त द्ो सको है | इस छोटी सी श्रवधि में हिन्दी कविता एक विदेशी 
साहित्य श्रार सस्क्षत्रि के तत्वों को किस अकार श्रात्मसात्‌ करने में सफ्ल हो 
सकी--यह वस्तुत, एक आश्चर्यजनक घटना है। 

आधुनिक हिन्दी काध्य पर श्रग्नेजी का परिणाम इतके उपकरण तथा 
बाह्य स्वरूप दोनों पर ही समान रूप से पड़ा है| जहाँ तक काव्य के विप्यो 
और उपादानों का सबंध है यह प्रभाव अनेक विविध और जटिल परिवर्तन 
लाने में समर्थ हुआ है| प्रथम, श्रग्नेजी के प्रभाव के प्रारमकाल ही से हमें 
हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय घारा का क्रमिक विकास मिलने लगता है। शेक्प- 
पियर और मिल्टन, गॉडविन, बर्क और मिल शआ्रादि पाश्चात्य लेसफों की 
कृतियों के श्रष्ययन के फलस्वरूप भारतयादियों में राष्ट्रीय स्वतयता की भावना 
का शीघ्र हा उद्रे क हुआ । श्रग्न जी साहित्य की श्राधुनिक भारतीय साहित्य 
को एक महत्वपूर्ण देन यही राष्ट्रीय स्वतत्रता को भावना है । 

दूपरी मुख्य प्रवृत्ति बुद्धिबाद की है जिसने भारतीय जनता के मानतिक 
जगत और फ्लत, भारतीय साहित्य की माव-भूमि को श्रान्दोनित किया है। 
अवतारबाद की ऐतिहासिक व्याख्या और श्रवतारों के देवीस्वरूप का वद्वष्कार 
कर उनके मानवो स्वरूप को प्रतिष्ठित करने की प्रवृत्ति, अलौकिक श्ौर 
कपील कब्पित घटमाओं और कृत्यों का बहिष्कार, मनुष्य का मनुष्य के रूप 
में समुचित श्रादर, पौराणिक कथाश्रों का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण इत्यादि 
आधुनिक हिन्दी कानय की विशेषतायें पश्चिम की श्रालोचनात्मक प्रवृत्ति के 
प्रमाव का परिणाम हैं। इस दिशा में घामिक और पौराणिक विफ्यों पर 


( रह४ ) 


लिसने वाने हिन्दी के प्रतिनिधि कवि, श्रयोध्यातिह उपाध्याय श्रीर मैयिली- 
शरण गुत्त, मिलन श्रादि पारचात्य महाऊबियों से प्रभावित हुये थे, यद्यपि 
यह अभाव उन पर बेंगला साहित्य के महान कवि मधुयूदन दत्त की कृत्तियों 
द्वारा पड़ा था। उनन्तु सम्मवत: श्राघुनिक हिन्दा कविता के विषयों श्रौर 
उपादानों पर सर्वाधिक महत्व का परिवर्तन इ ग्लैंड करे रोमाटिक साहित्य छे 
यमाव के परिणामस्वरूप आया है | इस प्रमाव का एक परिणाम यह पड़ा 
कि श्राधुनिक हिन्दा कविता में भौद्य॑वादी प्रन्नत्ति का वेग से विक्यस होने 
लगा। हिन्दी के कवि प्रकृति का एन अपना स्तन श्रस्तित्व रसनेग्रली 
इन्द्र बर्तु के रूप में रखने लगे । वद्ट सबर्थ, शेत्री, काट्स आर टेनीवन श्रादि 
अग्रेजी ढे कवियों से प्रभावित हो हिन्द। कवि न केयल प्राकृतिक सादर्य के प्रति 
आकर्पित हुये बरन्‌ वे प्रकृति में स्तन रचा का भी दर्शन करन लगे | 


से ज्ञात होता है। आइनिक हिन्दा काव्य में मारीरूप के चिनण में अंग्रेजी 
का इतना श्रथिक प्रभाव रहा है कि जब कमी इन कवियों ने ऐन्‍्द्रिक चित्र भी 
उपस्थित किये तो चे भी कीट्स और बायरन से प्रभावित होकर | 


दस 

अग्रेजी रोमायिकि ताहित्य के स्पर्श के फरस्वरूप ही आधुनिक हिन्दी कबिता 

मे मानवताबाद की प्रदत्ति का विकास हुआ | यहां पर पहली बार साहित्यिकों ने 
भभुष्य को मजुध्य के रूप समुचित आदर प्रदान किया भर श्रमिक एवं कृपक 
वर्ग के जीवन को कीव्य का उपवुक्त विषय ठहराया। इसके श्रतिरिक्त हुखी 
मानवता का सेज्ा द्वारा इश्बर प्राप्ति की नवीन भावना श्राधु निक हिन्दी काव्य 
में कामरे के पाजटिवे! दर्शन ( ए०शडएएाठ ए४7080फऊ ) के 
अमाव के परिणामस्वरूप व्‌ क्रिस, विवेकान-द श्रौर रवीन्द्रनाथ के माध्यम द्वारा 
आई। नारी स्ातेत्प सबधी श्रा-दोलन को ग्रगत्ति का श्रेय भी पश्चिम कौ 
इस मानवताबादी अ्बृति को है। किन्तु आधुनिक हिन्दी कविता की [मानवता 
बादो प्रवृत्ति को सर्वाधिक बच शेत्ी, वड्सवर्थ और बायरन के काव्य से मिला 


( रहे ) हु 

स्लो कि स्वय॑ फ्रांसीसी क्रांति के श्राद्शों से प्रमावित था] “निराला? का 
विद्रोहात्मक श्रादशंवाद, जिसकी अभिव्यक्ति हमें उनके 'बादल राग में मिलती 
है शेली फ्री क्राति विषयक मावना के बहुत कुछ श्रनुरूप है। शेली के काव्य 
के ब्रन्य पक्ष, “लेटोनिज़्म', की श्रमिव्यक्ति हमें पन्‍त के काव्य में मिलती है। 

* शेली की माँति पंत मो श्रत्याचार श्रौर शोपण के प्रति विद्रोह करते हैं. श्रौर 
समस्त मानवता को प्रेम, शान्ति और हर्ष के साम्राज्य में पुनर्जीबित होने कौ 
श्राकांज्ा रखते हैं और 


आ्राघुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यवादी घारा की प्रनेक विशेषताओं 
'पर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है । यहाँपर भी यह प्रभाव रुदेंव अत्यक्ष न 
“श्राऊर बहुघा बंगला साहित्य के माध्यम द्वारा आया ' है श्रोर रवीद्धनाथ ने 
न्‍तो विशेषकर श्राधुनिक हिन्दी काव्य कौ रहत्यवादो प्रवृत्ति पर श्रत्यधिक प्रभाव « 
डाला है | वर्ड सवर्थ की माँति पंत चालक में दाशंनिकता का श्रामास पाते 
हैं श्रौर उसे ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से सुशोमित पाते हैं जो वयस्क व्यक्तियों की 
"पहुँच से सर्वया परे हैं | इसके श्रतिरिक्त अ्रग्नेजी कवि ब्लेक की माँति सरलता, 
“मोलापन श्र दया श्रादि बाल्यपस को विशेषताओं को वे समोचित महत्व देते 
हैं। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों, विशेषतया बड्संवर्थ और शेली, का सर्व- 
चेतनवाद भी हिन्दी की श्राधुनिक रहस्यवादी कविता में मिलता है। इसके 
-श्रतिरिक्त श्राष्यात्मिक प्रेम श्रौर विवाह का प्रतीक, जो बहुधा हमें श्राघुनिक 
रहस्यवादी कविता में मिलता है, भी मूलतः ईसाई रहस्यवाद श्रौर अंग्र जी 
रोमांटिक कविता से प्रभावित है | 


अंग्रेजी साहित्य के संस्पश ,का एक श्रन्य प्रमाव 'प्राधुनिक हिन्दों 

कविता की निराशावादी प्रवृत्ति है। यद्यपि इस दिशा में हिन्दी कवियों पर 

अंग्ने जी के रोमौटिक काव्य की खिन्नता ( 7708700णे५ ) का भी प्रभाव 

“पड़ा है, पर श्रधिकाशतः यह प्रवृत्ति फिटज़जरेल्ट के मिराशावाद का परिणाम 

है) फ़िट्ज़जरेंट्ड के काव्य की भाँति ट्विन्दी को श्राधुनिक निराशाबादी कविता 
में हर्मे भाग्यवाद और भोगवाद के दो मुख्य तत्व मिलते दें । 

आजकल की हिन्दी कविता पर पश्चिम के दो प्रमाव--माक्संवाद 

आर मनोविश्लेषशवाद--अ्धिक महत्व के हैं| माक्संवादी विचारधारा के 

>साथ-साथ हिन्दी के नवीन प्रगतिवादी लेखक कुछ रूसी लेखकों श्रौर श्राटेनवर्ग 


( धच्छछ ) 


के कतिपय श्रग्म ज्ञी कवियो से प्रभावित हैं | डौ० एच० लारेंत और दी० यश 
इंलियर का कुछ परवर्ती कवियों पर शक्तिशाली प्रमाव पड़ा है ! 


हिन्दी काव्य के चाह्म स्वरूप में भी अग्रेजी प्रभाव के परिणामस्वरूप 
श्रमेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं । वड्सेवर्य के काव्य की माषा-सयधी विचारों 
से श्रमावित दो हिन्दी में गय शोर पद्म की भाषा के विभिन्न होने के बिरोध में 
आ्रान्दीलन चला श्रौर श्रन्वतः सवृततम्मति'द्वारा सड़ी-बोजी पद्म की भी भाषा 
स्वीकृत कर ली गयी | श्रग्न॑त्री प्रमाव के कारण हूं मद्दाकाव्य के स्वरूप में 
अ्मेऊ परिवर्तन हुये श्रोर गीतिक्ाब्य श्पनी प्रचलित परिपा्टी पर मे चल कर 
श्रधिकाधिक व्यक्तिगत और अ्रध्यातरिक बन गया | व्यंजनात्मक और चित्रात्मक 
शैली में लिखा गया गोतिकाव्य का यह नवीन अध्यातरिक स्वरूप ही वच्तुतःः 
छायावाद के नाम से हिन्दी में प्रदलित हुत्ना | बच्चन! के श्रनुमार छायावाद 
अपने बाह्य स्वरूप में खड़ी बोली में कवि के गाने का प्रथम प्रयास है ।१ इसके 
श्रतिरिक्त सबोधन-यीति ( ग्योड्‌ ), शोक-गोति ( एलेजी ) श्रौर सॉनेद श्रादि 
शंग्रे जी गोति काव्य की विविष शैलियों का इिन्दी में प्रचलन हुआ | छन्दों 
में श्रन्‍्त्यानुप्रास विद्वीन छुन्द तथा मुक्त-छुन्द दोनों ही श्रव हिन्दी काव्य में 
स्थायी रुप से करा गये हैं | माक्संबादी विचारघारा से प्रभावित हो प्रगतिशील 
कवियों द्वार लोक भीतों को शैली पर अनेऊ प्रयोग किये जा रहे हैं ।* कतिपय 
कवियों के काव्य में श्राज फ्रायड के सनोविश्लेषय शास्त्र के प्रभाव के फल- 
स्वष्ा भाव शोर शैली दोनों में श्रतंबद्धता श्रा गई है। 


अतः हिन्दो कवियों पर प्ंग्र जी का अत्यन्त शक्तिशाली प्रभाव पड़ा 
है । श्रीधर पाठ ( गोल्डस्मिय ), पन्‍्त ( वर्डसब्थ, शैली, कीट्स, टेनीसन ) 
रामऊुमार ( कोट्स, चायरन ) 'अशेवा (टी० एस्र० इलिपय, डी० एच० 





१ बचन का पतन्न', परिशिष्ट (ग ) 
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लारेंस ), 'बचन! ( फ़िट्ज़बरेल्ड ) आदि हिन्दी के अनेक कवियों ने श्रंग्रेजी 
काव्य के विविध तत्वों को अहण किया है| 


किन्तु हमारे सम्मुस स्वमावतः यह प्रश्न उठता है कि अग्रेजी के इस 
प्रभाव से हिन्दी कविता को श्रपने गन्तव्य तक पहुँचने में क्‍या वास्तव में 
सहायता मिली है, भ्रथवा इस प्रभाव ने हिन्दी कविता की स्वाभाविक प्रगति 
में श्रवरोध मात्र उपस्थित किया है ) यहाँ पर यह सामना पड़ेगा कि अंग्रेजी 
का प्रभाव सदेव हितकारी नहीं रहा है और उसने हिन्दी के लेसकों भेंद्दीनता 
का माव उत्पन्न कर उन्हें श्रमुकरण करना ही सिसलाया है। केवल उच्च ओेणी 
के कवि ही इस बिदेशी प्रमाव को पूर्णतया श्रात्मतात्‌ कर उसका जातीय प्रतिमा 
के विकास में उचित प्रयोग कर सके हैं। श्रन्यथा मध्यम श्रेणी के लेसकों ने 
श्रंश्न जी का अधानुकरण कर केबल उपहाताध्यद प्रयोग मान ऊिये हैं | कहना 
न होगा कि ऐसे लेफकों ने अंग्रेजी साहित्य के स्ंश्रेप्ठ तत्वों को प्रहण न 
कर केवल उसकी हातोन्मुखी तत्वों को ही अपनाया है। यहाँ पर श्री जे० सी० 
घोष की चेंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव के विषय में सम्मति जान लेना 
अनुपथुक्त न होगा ] उनके श्रनुतार १६वीं शी के बेंगला साहित्य में जातीय 
और विदेशी तत्वों का विचित्र मिश्रण है; वहाँ एक श्रोर तो साहित्य की 
परम्परागत भावधारा श्रौर स्वसुथ का दर्शन द्वोता है तो दूरगे ओर पश्चिम 
से आने वाले नवोन प्रभाव का मी थ्रामाव होता है। थे ऊद॒ते है कि यदथ्थपि 
झापनिक बंगला साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्व योर्प से आ्राय किन्तु कतिप्य 
बुद्धिजीवियो की कृतियों को छोड़ कर योसौय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्व या 
तो बगभूमि में श्राये हा नहीं अयवा वे श्राफ़र पनप न सऊे।* घोष मदाशय 
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के इस कयन में श्रतिशयोक्ति मले ही हो किन्तु उसमें सत्यता अवश्य है। 
उनका कथन न॒केव्ल वैंगला साहित्य पर, केन्तु जैसा ठस्होने श्वय कह्दा है, 
श्राधनिक मारतीय मापाश्रों के सादित्य के वियय में उपयुक्त लणता है| 
विशेषकर श्राधमिक हिन्दी साहित्य के विषय में तो यद्द शात बहुत कुछ ठीक 
उतरती दै। इसका कारण यह ह कि दिन्दों साद्ित्य ने अग्नेत्री साहित्य के 
शनऊक तम्बों को बंगला के माध्यम से ह। ग्रदण किया है श्रीर उसको गतिविधि 
भी पिछले लगभग सौ क्यों में बहुत कुछ वेंगला साहित्य की गतिविधि के अनु 
रूप ही रही है। 
अस्तु श्राधनिक हिंदी कविता की प्रगति का बहुत कुछ श्रेय अग्रेजी 
सहित के प्रभाव को है। ऊफिन्त॒ श्रग्मे जी साहित्य के ऐसे श्रनेक महत्वपूर्ण 
तत्व '्रभी तक हिंदी कवियों से श्रल्वूत ग्ह गय हैं जिनका डचित प्रयोग ऊर 
हिदी कविता श्रौर भी समृद्ध बन सकती हढै। स्वतत मारत में तो हिन्दी 
कवियों श्रौर साहित्यफारों का इस दिशा में उत्तरदायित्व श्रौर भी बढ गया 
है| अंग्रेजी शासन हे मुक्ति पाने के साथ श्रंग्रेजी साहित्य श्रौर भावधारा से 
भी मुक्ति पाने का प्रयास स्वाभाविक दो है । किन्तु इस अकार की मनोदत्ति 
हमारे साहित्य के लिये कल्याणऊारी सिद्ध नहीं हो सकता | कोई भो ताह्रित्य 
प्रगति के पथ पर श्रञ्मतर नहीं हो सकता यदि वह श्र यान्य साहित्यों के प्रभावों 
को ग्रहण न करे । अपन जी वाहित्य श्राज ससार का सर्वाधिक समुद्ध साहित्य 
है श्रौर उसके तत्वों को अदय करना झिती भी स्थिति में लजञा श्रीर उपद्ास 
का विपय्र नहीं हो सकता | ऐसे समुद्ध साहित्य के शक्तिशाली प्रभाव को ग्रहण 
न करन से हमारे साहित्य का विकास रुक जायेगा, श्रौर उसकी श्रात्मा संझार्ण 
जातायवा की कारा में बदी दो जावेगी | इतके विपरीत श्रग्म॑जी साहित्य का 
डचित श्रध्ययन हमारे साहित्य को उत्तरोक्ता उगत चना सकेगा । किन्तु ऐसा 
तमी सम्मव है जब इमोरे कवि ओर साहित्यकार श्रग्नेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
सत्वों को अपनी प्रतिमा को मह्ये में गलाकर उन्हें नातौय परम्परा के अनुरूप 
नवरूप प्रदान कर सर्केंगे | 
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अतः भारतीण भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिये खतंत्र भारत में 
श्रंग्र जी का अ्रध्यापन-कार्य ग्राज और भी महत्व का है | ड० श्रमरनाथ मा 
के श्रनुधार भारत में यंग्रे जी के अध्यापक का श्रव तक एक महत्वपूर्ण कार्य 
रहा है, और भविष्य में भी रहेगा । वह मारतीय भापाश्रों के साहित्य को 
स्मुद्ध बनाने का कार्य करेगा और उसे नवीन रूपरेखा और दिशा प्रदान 
कर साहित्यक्रारों छे इष्टिकोण को विऊसित करने में सहायक पिद्ध होगा [४ 
हमें पूर्ण श्राशा है कि हिन्दी कविता श्रम जी कविता के साधारण तत्वों को 
ही ग्रहण कर समन्त॒ुष्ट न रहेगी वरन्‌ वह उसके मुख्य तत्वों को श्रात्ममात्‌ कर 
श्रपनें उज़बल भविष्य का निर्माण कर सकेगी । 
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# परिशिष्ट में दिये गये ये प्रंश वश्चन! द्वारा दा« केलाश चन्द्र माथुर 
को लिखें गये पत्र (१००१-४२) से उदूशत किये गये हैं । 
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(डा० रामकुमार वर्मा से उनके प्रयाग निवास स्थान 'साक्षेतः पर वार्ता, 
तिथि २ मार्च १६६१) 
अ्श्नः--आपकी सम्मति में छायावाद और रहेस्यवाद में विशेष श्रन्तर 
क्‍या है? 
उत्तरः--छायावाद में कवि ग्रयवा लेखक के स्वयं के भावों, सबेगों 
और श्रन॒भूतियों को श्रभिव्यक्ति होती है ) छायावादी कवि का जीवन के क्षेत्र 
में रागात्मक श्रत॒ुभूति का दृष्टिकोण रद्दता है श्रोर उसकी एछिल्नता का कारण 
कोई शानातीत श्रथवा श्राध्यात्मिक श्रनुभव न होकर उमके स्वयं का ऐ/ग्टिक 
श्रतुभव होता है । इसके विपरीत रहस्यवाद में कवि के श्राध्यात्मिक श्रतुमव को 
अभिव्यंजना होती है ] रहस्पवादी द्वारा व्यक्त की गई बेंदना का मूल उसके 
श्राष्याप्मिक श्रतुभव में होता है। रदस्यवादी वेदना मानव-श्रात्मा की पर- 
मात्मा के लिए उद्विग्नता का परिणाम होती दे; अ्रत्तः वह ऐस्द्रिक (8शा80- 
00७8) न होकर श्राध्याप्मिक (807श77थ) होती है। रहत्ववाद छायबाद 
के परे का थ्रनुभव होता दे(४586 0०879 (878९श'तै8 १%१॥8ए/४४४०त*) 
और वह उसका एक उदात्त प्रथवा उन्नत स्वरूप (8४)घा०/९० ई077) है । 
प्रश्न;--श्रापके अनुसार रहस्यवाद श्रौर घस में क्या सम्बन्ध है श्र 
, क्या यह आवश्यक है रहस्यवाद का रूप सदा धार्मिक दी दो 
उत्तरः- रहस्यवाद किसी भी दशा में घामिक नहीं कहलाया जा सकता 
है यदि हम धर्म का अर्थ क्रिश्ी गुदटम (00879) श्रथवा कोर कर्मकोंड 
(ए६ए४8) से लेते ईं | ग्हस्पवाद दृदय की पवित्रतम अनुभूति का नाम' है 
श्लौर उत्का धर्म के बाह्य सर्प ((िप्पशोंशा) से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
रहस्यवादी उक्ति हृदय के अ्रम्तरतम स्तरों (ग्राकश)7गरा08760९६8९8 ०4 [॥6 
४९४४५) से श्राष्यात्मिक श्राह्मद के क्ण्णों में पपनित होती है, श्रौर यहाँ कास्ण 
है कि बह बहुघा अ्रधिऊ बोधगम्य न होकर श्षष्ट होती है। रहस्यवादी प्रपने 
भावों को प्रत्यक्ष मापामें व्यक्ष न कर सकने के कारण चहुथा प्रतीकों का प्राय 
लेने लगता दै। शञ्रतः गदस्थवादी कविता का अतीकवादोी होना भी ह्वामा- 
डिक ही है । 


६ श८० ) 


प्रश्नः--श्राधुनिक रहस्यवादी कबिता के मूल खतोत क्या ६ 

उत्तर --हिन्दी को भ्राधुमिक रहस्यवादी कविता के श्रनेक खो हैं । 
सच तो यह है कि हमारी मारतीय परंपरा ही रइस्पयवाद के छ्लेत में इतनी समृद्ध 
रही है कि वह ही स्वय हिन्दी के श्राधुनिक रइस्यवादी कवियों को श्रावश्यक 
सामग्री प्रदान करने के लिए पर्याध्र थी । उपनिषद्‌ , गीता, मद्रामारत, योग 
बशिष श्रादि रहस्यवादी प्रद्ृत्ति से श्रोत प्रोत है। किन्दु इन प्रमावों के अ्रति- 
रिक्त छिदी कमिता की श्राधुनिक रदस्यवादी घारा पर कतियय श्रन्य प्रभाव भी 
पड़े हैं जिनमें पाश्चात्य प्रभाव तो श्रव्यन्त महत्व का रद्दा है। यह पराश्चात्य 
प्रभाव श्रधिकराशत बैंगना साहित्य के साध्यम द्वारा, विशेषतया रवीस्द्रनाय टैगोर 
के काब्य द्वारा, श्राया है 

प्रश्न:--शभ्रापडे प्रिय श्रग्नेजी ऊप्ि श्रीर हेसक कौन से हैं श्रोर डनका 
आ्रापकी कृतियों पर क्या प्रमाप पड़ा है | 

उत्त :--ल्‍ूपराशि! कविता संकलन के रचना काल में मेरा इष्टिकोय 
छायाव।दा कवि का रद्दा या और उस समय मुझे बायरन (89707) और 
क्रोय्म (70903) को करिता श्रत्यघिक अच्छी लगती थी । उनझ काव्य की 
ऐ्द्रियकवा (3७0300प57689) का मेरे मन पर गहस प्रमाव पड़ा । मुझे 
कायम तो विशेपकर प्रिय था श्रीर उतकी 'श्रोइवः एवं 'हानेटर!, उदाहरणार्य 
7.8 90) 0870 8803067०१, '।8॥0024)9' श्रौर 'गिप्ट 
8४87? का मेरी छायावादी कविता पर पर्यात्र प्रभाव पड़ा। शेची के कांब्य में 
उमक्ा विद्रोह मऊ श्रादर्शव्राद, जिपकी मुन्दर श्रभिव्पक्ति उसके (086 ४० 
079 6४४७१०8 में हुई है, मुझे बहुत पतन्द श्राया | ब्लेफ श्रीर बहस 
वथ की रहस्थवादी कविता मुमे बहुत प्रिय रही है। इनके भ्रतिरिक्त मेटरलिक 
मुझे श्रच्छा लगा है और उनकी “उ्ल्यू बढ! (8]79 370) से प्रभावित ही 
मैंने श्रयूना एक्ाकी नायक ध्बादत का सत्य! लिखा। 

अपने विद्यार्यो जीवन में मैंने अँग्रेजी काव्य का यथेप् रसात्वादन किया । 
पाचप्रेब की 'गोल्डेन ट्रेलर? में सक्ित कुछ कविताओ्रों को मैंने अनेकानेक 
बार पढ़ा है | “कबीर का रहत्यताद! (१६३१) नामक पुध्तक को लिखते समय 
मन 0500 800४६ ० शएछ2० ५७788 का श्रध्यवन किया | बेंगना 
की रहस्थवादोी कविता भी म॒फ्मे प्रिय लगी है औ्रौर रत्रोद्धनाथ एवं ब्रह्म समा 
का प्रभाव सम्मबतः मेरी “अ्ज्ञलि? में सप्रहीतत कविताओं में मित्र सफेगा । 


€ रणश ) 


परिश्िष्ट (छ) रु 


(श्री सुमित्रानन्दन पन्‍द से उनके प्रयाय निवास स्थान पर भेंट, तिथि 
२ मा, १६४१) 
प्रश्नः--अमेज़ी के रोमाटिक कवियों में श्रापक्रों सबसे श्रधिक्ष कौन 
प्रिय हैं, श्र उसका आपकी फ्राव्य रचना पर किस सीमा तक प्रमाव पड़ा है! 
उत्तरः--मैंने १६वीं श्ती के श्रंश्रेज्ञी कवियों में शेली, वड सर्थ, कीटस 
और टेमीसन का विशेषकर श्रध्ययम किया है श्रौर ये कवि मुमे श्रत्यन्त प्रिय भी 
लगे हैं | किन्तु इन सब कवियों में कौट्स मेरा सबसे प्रिय श्रश्नेज्ी कवि रहा है 
और उसकी “ओोट्स” और “सानेट्स? का मेरी कविता पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है | 
कीटस और टेनीसम के काव्य से ही मस्े शब्द-चयम और शब्द-सीन्दर्य का 
बोघ हुआ | “बीणा-सल्लव-गुश्नन! काल को मेरी कविता का कलात्मक पक्ष 
इन दो कवियों से प्रमावित हुग। है | वड्‌धवर्थ की कवितायें, विशेषकर उनकी 
एात0700॥097 006 का मेरे मन पर गद्दरा प्रभाव पड़ा हैं | शैत्री भी 
मे प्रिय रहा है, किन्त॒ मेरे श्रन्दर शेन्री की श्रात्मा की वेगमत्ता ((096000- 
869) का श्रमाव है जितकों श्रभिव्यक्ति उतके 066 ४० कर७ 
ज़त+ फाप्रक में हुई है | 
प्रश्नः--शेक्सपियर के कौन से नाटक श्रापको प्रिय लगे हैं ! 
डचर'--मभे शेक्सपियर बहत प्रिय लगा है। विशेषफर उसकी ामे- 
डीज़ः और 'रोमांग्रेज” तो मुझे बहुत ही श्रच्छे लगे ह। फकारधाशणः 
208 076७7 श्र 7877988 का परियों का जगत बहुत दी लुभावना 
है। 88 79०7 ८७ 76 यौर 7'प७६॥ उरांह0 भी बहुत अच्छे लगे हैं | 
6000609 0 फषएण5 ने मुझे बहुत हँताया है | 
प्रश्त-आपके अन्य अग्रेजी प्रयवा योरोपीय प्रियलेखक कौम से हैं १ 
उत्तर:--मुझे कुछ श्राधुनिक लेसक मी श्रच्छे लगे हूँ विशेषकर 
'फ़ा0०० 09 ])0॥ "॥७7७ मुझे बहुत पिय लगा है। 80७७]]8 और 
090 /हांधय8 मी मैंने पसन्द किये हैं | मने उं॥0६ श्रौर ?00णवें को भी 
_कुछु कवितायें पदी हैं किन्तु उन्हें मैं श्रघिक पतन्‍्द न कर सका | किन्तु मुझे 


( रषर ) 


सबसे श्रधिक प्रिय बर्नाई शॉ लगा है? उनके नासकों को 'ैक्ा। खत: 
हिप्रछथ्याह0, ० प्राह चिशपालते, वि] छक्वा 0879, 2ै]06 
0674, $ि्ाए0 उ0ब्ा चौर उि्रण: ६0 >6६्का5शेव मैन बड़े उत्साह 
से पढा है | श्रन्तिम दो नाटक तो मुझे बहुत प्रिय लगे है। इन लेखकों के 
श्रतिरिक्त मैररलिक सुझे; बहुत प्रिय लगा है श्रौर उसके छए९ छिएते नए्क 
का मेरे प्रतीकात्मक नाटक “प्योत्मना? पर यथे८ प्रभाव है | 

प्रश्न---श्रापको ग्चनाग्रों पर मार्क्स की विचारधारा का फहां तक 
प्रभाव पड़ा है ? क्‍या श्रापन अंग्रेता के कुछ माक्संवादा कवियों का मी श्रष्य 
यन किया है १ 

उत्तर--मण््छ का मेरी ऊुछ इृत्तिपों पर अ्रवृश्य प्रणाव पड़ा है चिशे- 
पकर “आम्यराः श्रौर 'बुगवाणी' की कवितायें माक्संबाद से पयाप्त रूप में प्रमा- 
वित हैं। मे मनुष्य को श्राथिक सत्ता में विश्वास करता हूँ विस्तु मे माकस- 
बाद को एपागी सानता हें क्योंकि यह मनुष्य की श्राध्यात्मिफ' श्रावश्यत्रताश्रों 
की पूर्ति में विश्वास नहीं रएता । यहाँ पर समभे श्ररविन्द का दर्शन श्रधिक 
शइचिकर लगा है श्रीर उनकी [/6 7000० न मझ़े एवं नवीन दृष्टिकोण 
दिया हैं | श्रत आधिक स्वातम्य के साथ मैं मनुप्य की चेतना (?णा8ण०७घ४- 
7088 ) का रिक्‍ास श्रायश्यक्ष रामभता हैं। बस्तुतः माक्सेवाद ओर 
श्रध्याप्मवाद दोनों हवा श्रतिवाद हैँ श्रौर मनृप्य का परित्राण इस दोनों फे 
साम॑ज्य्य में ही सम्भव हो सकता है। 

में केबल माक्सवाद की विचारघारा से ही प्रभावित रहा हूँ और श्रंग्रेजी 
के मास्त॑वादी लैफकों का मैने कोई श्रष्ययन नहीं किया दै । 
प्रश्न --भ्रापके प्रिय पाश्चात्य विचारक हौन से हैं ? 
उत्तर -हीगेन, बर्गताँ, एमर्मन श्रौर शा मेरे प्रिय पाश्चात्य 
विचारक है | डार्विन का विकासबाद क्वल मौतिस्वाद पर निर्धारित होन के 
कारण मुझे युक्तिसगत नहीं लगता | सजनात्मक विकासवाद ((7९&ए७- 
477० ०४०४) का ठिद्धात मुझे श्रधिक सम में श्रात्रा है । 

प्रश्ः--क्या श्ापकी कुछ कविताशों का आपके व्यक्तिगद जीवन से 
सम्बन्ध है ? 

उत्तुर'-मेरी 'ग्रन्थ! कविता अनेक आलोचफ़ों ने मेर च्यक्तिगत 
जीवन से स्वत कह्दी है | क्रिन्तु वह मेरी कल्पना की द्वी सात्र उस्पत्ति दै। 
हो, “डच्छेबरात? में मेरे व्यक्तितत जीवन का समवतः छुछ प्रभाव था सकता है। 


े 





सहायक ग्रंथों की सूची 
(अ) अग्रेर्ज़ी पुस्तकों 
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१६२६) 
(ग) भारतीय संस्कृति और इतिहास 
७ श्ररविन्द; 'द रेनासां इन इन्डिया? (तृतीय रुस्करण) 
८ “कबल्चरल हेरोटेज श्राँब इन्डिया! (रामक्ृप्ण से टेनरी कमेटी) 
६ नेहरू, जवाहरलाल; द डिस्कवरी श्रॉत्र इन्डिया? (कलऊत्ता, दूसरा 
संत्करण, १६४६) 
१० मुक्र्जी, डी० पी०; 'माडन इन्डियन कल्वर! (वम्बई, हिन्द क्रिताब, 
दूसरा संस्करण १६४८) 
११ राधाकृष्णनन्‌ , एम०; 'इस्ट एएट देस्ट इन रिलोडनः 
१२ सरकार, चदुनाथ; दिग्डिया धु द एजेज़! (तृतीय संस्करण) 
१३ धरकार, विनयकुमार; 'द छोयेटिव इंडिया! (लाइीर, १६३७) 


( शष्छ ) 


१४ उिक्पूरा, जे० एन०; द एड्य केशन श्रॉव इन्डिया! (केम्ब्रिल, श्री 
यू० पी०, तोतरा सस्करण १६४८) 

३४६ स्मिय, विसेट ए०; आाक्सफुई हिस्ट्री श्रॉव इन्डिया! (१६१६) 

” अध) अग्रेजी साहित्य विषयक आलोचना 

१६ श्रधरक्रांम्बी, एल०; 'रोमाटिप्िज्मर (लन्दन १६३७) 

१७ इज, डब्लू० श्रार०; 'क्रिश्चियन मिस्टिप्तिप्म! (लन्दन १६३३) 

श्८ ऐलेट; केनथ (सम्पादक); कन्ट्परेरी बरस (वैग्युइन, १६६१) 

१६ श्रडरहिल, इंवलिन; 'मिस्टिसिप्म! (११वा संस्करण) 

२० कोर्टहोप, डब्लू० जे०; 'ए हिस्ट्री श्रॉव इंग्लिश पोइट्री! बालूम ६ 
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२१ गोर्की, भेक्पिम) लिट्रेचर एयड लाइफ? (१६४६) 

२१२ द्रिकवाटर, जॉन (सम्पादक); 'द श्राउट लाइन श्रॉव लिट्रेंचर! 
(लम्दन, १६६०) 

ह२३ फेरेल, जे० टी०; 'ए नोद श्रॉन हिद्रेरी क्रिटिसिप्म? (कांस्टटेबल 
एयड कं०, लन्दन, १६३६) 

२४ फ़ल्ो्स, ८ जिस (सम्पादक); लिंट्रेचर एुपड मार्विमज्मः (इलाइ- 
बाद, १६४६४) 

२६ फरेल्पम, डब्लू० लियन; (विगिनिम्स श्रॉँव इंग्लिश रोमांटिक मूवर्मेट! 

२६ बावरा, सौ० एम०; “द देरीरेज श्रांव धिम्बोलिज्म! (लन्दन १६४७) 

२७ बीच, जे० डब्लू ०; कस्सेप्ट ग्रॉव नेचर इन नाइनटींथ सेंचुरी इग्लिश 
पोइद्रीः (न्यूयो्, १६३६) 

२२८ ब,क, श्टॉफर्ड ए०; 'नेथुरलिप्म इन इग्लिश पोइट्री? (किस्स ट्रेज़री 
सीरीज़) 

२६. रूथ, एच० वी०; इंग्लिश लिट्रेचर एपड श्राइडियाज़ इत द 
इब्रेन्टीयय सैन्चुरी? (लन्दरन १६६०) 

३० रिकेट, कॉम्पट; हिस्ट्री ऑँव इस्लिश लिट्रेचर” (१६४७) 

३१ लिग्वी एएड कज़ामियोँ; “हिस्ट्री श्रॉच इग्लिश लिट्रेंचर? (१६४३) 

-२ लेबीछ, सेसिल डे; *ए होप फॉर पोइट्री' (सातया संस्करण १६४४) 

३३ बाढ़, ए० सी०; “टुयस्टीयथ सेंचुरी इ ग्लिश लिट्रेचरः 

रेड चार्ड, ए० सी०; “द नावन्टीन इवेन्टीज़? (तृतीय संस्करण १६३७) 

३४ साफ, क्ॉपित; “ऑॉडेन एड ऑॉफ्टरर (१६४४) 

३६ स्पेंडर, स्टीफन; 'पोइट्री तिंत १६३४६ (लॉगमेंस, १६४०) 


( रप४ ) 


३७ स्ट्रोंग, ए० दी०; स्टडीज़ इन शेली? (१६२१) 
३८ “एसेज एण्ड स्टडीजः (मेम्बस श्रॉव इग्लिश एसोसियेशन, यू० पी० 


१६३८) 
(ड) विविध 

३६ जोड़, ती० ई० एम०; गाइड हु मॉडन यॉंट? (लन्दन, पेन बुक्‍्स, 
संशोधित सस्करण) 

४० भटनागर, राघारमन, 'राइज एयड ग्रोथ आआँव हिन्दी बर्नलिज्मा 
(इलाहाबाद) 

४१ माक्‍्स॑ एयड ए.जिल्स; 'कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो? (मास्कों १६४८) 

४२ सरकार, महेन्द्रनाय; “हिन्दू मिस्टितिज्म! (लन्दन २६३४) 

(व) हिन्दी पुस्तकें 
(क) हिन्दी साहित्य विषयक्र आलोचना 

४३ अपाध्याय, देवराज; 'रोमाटिक साहित्य शासत्र! (पहला सस्करण, 
१६४१) 

४४ उपाध्याय, गगाप्रसाद; “महाप्राण निरालार (पहला संस्करण, 
संवत्‌ २००६) 

४६ गुप्त, प्रकाशच-द्र; “नया हिन्दी साहित्याः 

४७ गुद्रं, शचीरानी (सुम्मादिका); 'महादेवी वर्मा! (प्रथम संल्करण 
१६४१) 

४८ गुट, शचीरानी (सम्पादिका), “सुमिधानन्दन पन्‍त? (प्रथम संस्करण 
१६४१) 

४६ शुद्ध, शचीरानी; साहित्य दर्शन! पहला भाग (प्रथम सस्करण, १६४०) 

४० चौहान, शिवदान सिंह; 'प्रगतिवाद! 

४१ जोशी, इलाचन्द्र; वविवेचना” (प्रथम सस्करण, संबत्‌ २००४) 

४२ दास, बजरत्न; “मारतेन्दु इरिश्चन्द्रर ( इलाहाबाद, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, १६३४) 

£३ देवराज; 'छायावाद का पतन? 

४४ द्विवेदों, हारी प्रसाद; “हिन्दी साहित्य को मूमिका? ( तीथरा 
सल्करण १६४८) 

$६ ट्वियेंदी, महानौर प्रसाद; रख रंजन? (द्वितीय स्स्करण) 

४६ नरेन्द्र; श्राधुनिक इिन्दी काव्य की मुख्य अवृत्तियाँ'! (दिल्ली, गौतम 
बुक दिपो, १६२१) 


( २८६ ) 


६७ नगेन्द्र, काज्य चिन्ता? (मेग्ठ, द्वितीय संस्करण, १६६१) 

£८ नगेन्द्र। रीति काव्य की भूमिका? (प्रथम सस्करण, १६४६) 

४६ नगे द,, विचार श्रीर श्रनुभूतिः (द्वितीय स्स्‍्कर्ण) 

६० नगेन्द्र, (विचार और वियेचन! (पहला संस्करण, १६४८) 

६१ नगेद्ध, 'हुमिनानन्दन परत! (संशोधित संस्करण) 

5६३ “निरानए, सूर्यक्ान्त त्रिपाठी, प्रबत्थ प्रतिमा" (पहला संल्करण, 
सबत्‌ १६६७) 

६३ प्रशाद, जयशंकर, काव्य श्रोर कला तथा अन्‍य निवन्ध' (तीसरा 
सरररण सवत्‌ २००४) 

<६४ वाजपेयी, ननन्‍्दडुलारे, “हिन्दी साहित्य, बीमवी शताब्दी! (लखनऊ, 
१६.४४) 

६५ चाजपग्री, नन्ददुलारे, 'जयशकर प्रसाद? 

६६ मल्न, विजयशकर, 'हिन्दी काय्य में प्रयतिवाद! (द्वितीय सह्करण, 
१६६०) 

६७ मदन, इच्द्रभाथ, “हिन्दी कलाकार! (लाहौर, हिन्दी मयन, १६४६) 

६८ मिश्र, जगताथ प्रसाद, 'शाह्वित्य की बतेमान घारा! (परनाग्रस 
माला कार्याक्षय, बाँकीपुर) 

॥६£ मिश्र, मागीरथ, 'द्विन्दी काव्य शास्र का इतिहास! (लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, संबत्‌ २००४) 

७० लाल, श्रीकृष्ण, आराघुनिक हिन्दी साहिप्य का विकास! (प्रयाग 
विश्वविद्यालय, हिन्दी परिषद, पहला सस्करण) 

७१ वाघ्णथेय, लक्र॒रीगागर, श्राधुनिक हिन्दी साहित्य” (हिन्द प्ररिपद, 
प्रयाग विश्व विद्यालय, पहला सस्करण) 

७२ वाष्यंय, लक्ष्मोशागर, 'मांरतेन्दु को विचारघारा! (4हला सस्करण, 
१६४८) 

७३ वर्मा, रामकुमार; 'कवौर का रहस्यवाद! (छठा सस्फरण, १६४८) 

७४ शिवनाय, “श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की आर्थिक भूमिका! 

€ शर्मा, रामशिलास ; 'मारतेदु-दुम! (ऊराव, युग सन्दिर) 
६ शर्मा, रामविच्ास, निराला! ( बम्तरई, जनप्रकाशन णह, १६४८) 

७७ शुक्त, केंसरां नारायण, आधुनिक हिन्दी काव्य घारा! 

5८ शुक्न, केसरी नासयण, आधुनिक काव्य घारा का सास्कृतिक खीतः 
(काशी, सवत्‌ २००४) 


( रुप७ ) 


७६ शुक्ल, रामचन्द्र; ' इन्दी साहित्य का इतिहात! (काशी, ना० प्र० 
स०, सबत्‌ २००४) + 

८० संस्वेम्द्र; 'युप्त जी की कला? (चतुर्थ संस्करण, संबत्‌ २००७) 

८१ मुधीन्द्र; हिन्दी कविता में शुगांतर' (दिल्ली, १६२०) 

((ख) हिन्दी कविता 
१ श्रशोय', सचिदा रद होरानन्द वालायन; (श्र) चिन्ता (१६४६), 
(व) हरी घास पर क्षण मर (प्रथम संस्करण), (स) इत्यलम्‌ 
(१६४६), (द) तार सप्तक (ध्यज्ञेय! द्वारा सम्पादित, १६४७) 
२ “ब्रश्चल', रामेश्वर शुक्ल; (श्र) श्रपराजिता (१६३६), (व) किरण- 
ब्रेना (१६४१), (स) लाल चूमर (१६४४), (द) मधूलिका (१६.३८) 
३ उपाध्याय, अयोध्या सिह; प्रिय प्रवास (सबत्‌ २००८) 
४ “गुप्त, बालमुक्रुन्द; सफुट कविता 
४ गुप्त, मैथिली शरण; (स) भारत मारतो (१६१०), (ब) द्वापर (१६३६) 
(स) पञ्चवदी (१६३३), (द) साकेत (१६३१), (ह) यशोघरा 
(मवत्‌ २००६), (क) किठान (सवत्‌ ३२००४), (प) मेंघनाथ वध 
(बंगला से श्रन॒ुवादित), (ग)'लामी का युद्ध (श्रदुवाद), (घ) 
जयद्रय बध 
६ गुप्त, सियाराम शरण; ग्रनाथ (१६२६) 
७ जोशी, इलाचन्द्र; विजनवती (१६३७) 
८ दास, राधाकृप्ण; राघाकृष्ण प्रन्यावली ( श्याम सुन्दर दास द्वारा 
सम्पादित, १६३० ) 
६ दिनकर, रामघारी सिह; (श्र) हु कार (१६४६), (ब) रेशका (१६३५), 
(स) रसवस्ती (१६४४) 

३० द्वियेदी, महावोर प्रसाद; द्िबेदी काव्य माला (१६४४) 

११ “निराला, सूर्यकान्त त्रिपाठी; (श्र) श्रनामिका (सबंत्‌ २००४), 
(ब) गांतिफा (संवत्‌ २००४), (8) परिमल (संबत्‌ २००४), 
(द) बेला (६) कुऊुरूत्ता 

"२२ क्‍न्त, सुमित्रानन्दन; (श्र) पल्चव (१६२६), (व) श्राम्या (१६४०), 
(स) युगान्त (११३६). (द) वुगवाणी (३६३६१, (६) ज्योत्तना (सबत्‌ 
२००८), (क) उत्तरा (मंउत्‌ २००६), (प) सधूलि (संबत्‌ 
२००८), (ग) स्वर्यकिरण (सवत्‌ २००८), (घ) पल्चविनी (संबत्‌ 
२००१); श्राघुनिक कवि २, (संवत्‌ २००३) 


( शपष्ण ) 


१३ पाठक, भीघर; (श्र) एकांतवासी योगी, (थ) देहरादून, (स) आभांतः 
प्रथिक, (द) ऊजड़ ग्राम, (६) कारमीर सपा 

१४ 'प्रेमघन', बद्रीनारामण चौघरी; प्रेंसघन स्वेस्व (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग) 

१६ प्रसाद, जयशंकर, (श्र) श्रॉय, (१६३४), (व) करना (सँवत्‌ २००४) 
(8) लददर (संवत्‌ २००४), (दो) कामायनी (संवत्‌ २००१), (६) 
कामना (१६२७), (क) प्रेम पंथिक 

१६ बच्चनः, इरियंशराय; (क) श्राकुल भ्रंतर (१६४६), (ख) एकॉत संगीत 
(ग) ख़ब्याम की मधुशाना (तीसरा संस्करण), (घ) मघुचाला 
(१६४१), (ड) मध॒शाला (१६४०), (च) मधुकलश (१६४१), 
(छ) निशा निमंत्रण (१६४०), (ज) सबरं गिनी (१६-४८) 

१७ मिश्र, प्रतापनारायण; तृष्यन्ताम (१६१४) 

१८ वर्मा, मगवतीवचरण; (श्र) मधुकण (१६३२), (व) प्रेम संगीत 
(१६३७), (स) मानव (१६४८) 

१६. वर्मा, रामकुमार; (श्र) रूपराशि (१६३३), (व) चित्ररेखा (१६-३४), 
(स) श्रमिशाप, (द) श्राघनिक कथि ३ (संबत्‌ २००३) 

« २७० बर्मा, भद्दादेबी; (श्र) यासा (सवत्‌ २००८), (ब) दीपशिया 
(१६४६), (स) बंग दर्शन (सम्मादिका--महादेवी वर्मा, प्रथम 
संस्करण), (द) श्राधुनिक कवि १ (संबत्‌ २००६) 

२१ शमा, नरेन्द्र; (श्र) मिट्ठी श्रीर फूल (लंवत्‌ १६६६), (ब) ग्रमात 
फेरी (१६३६), (8) पलाशबन (१६४०), (द) लाल निशान; (६) 
प्रवासी के गौत (१६४४) 

२२ “नेहीः, गयाप्रताद शुक्ल; कृप्रक ऋनदन 

२३ टिंह, आरती प्रधाद; नई दिशा (१६४४) 

२४ दृरिश्चन्द्र, मारतेन्दु (श्र) मारतेन्दु अंथावली, मांग १ (ना प्र० 
स० संवत्‌ २००६), (ब) भासतेग्दु ग्रधावली, भाग २ (ना# प्र० तल 
संबत्‌ १६६२) 

२६ तिपाठी, रामन रेश; (श्र) मिलन (१६२८), (व) स्वप्न (संबत्‌ १६८५) 
(स) पथ्िक (१६३२) . 


(सो) पत्र-पत्रिकायें है 


१ आलोचना माग १--४ (तम्पादक शिवदान सिह चौहान) 


( २5६ ) * 


२ “्राजऊल? १६ अक्टूबर १६३४, नगेन्द्र का लेख “पन्त का नवीन 
जीवन दशन? ै 

३. 'केलक्टा रिव्यूट, सितम्बर १६२६, प्रियारजन सेन का _लेस “सम 
चेनद्सू श्राव पेन इ फ्लूयेन्स इन बेंगाल?, श्रप्नेंल १७२७, प्रिया-- 
रजय सेन का लेस * पब्लिक मूवर्मेट्स इन बेंगाल एज चेनल्स श्रॉव 
बेन इ फ्लूयेन्स', नवम्बर १६४२, प्रकाशचन्द्र गुप्त का लेप “एन 
इन्द्रोडक्टरी वैक ग्राउ ड श्रॉव हिन्दी लिट्रेचर”! 

४. <र्नन श्रॉव डिपार्टमेंट थ्राँव लेट्स, वास्यूम रखा “प्रियारजन सेन 
का लेस “इन्पलूये स श्रॉव वेलन लिट्रेचर इन द डेवेलपमें” श्राव 
बंगाली नाँवेल!? 

४. “प्रतीक? (सम्यादक स० ही० वात्सायन) 

६ “द विश्वमारती क्वारलीं?, श्रगस्‍्त १६३७ श्रौर नवम्बर १६३८) 8० 
दी० वात्सायन का लेख “माडने (पोस-बॉर) हिन्दो पोइट्रो” 

७ सरस्वती”, १६०३ से १६१८ तक 
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